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व, ` भूमिका 
` मानव सदा से दी खख प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता चला आरा 
ज्वा है । उसे लिए अनेक प्रकार के साधन भी आविष्कार , किए 
के । ओर भी करता चला जा रहा द । किन्तु धः सुख की 
ाप्वि किसी. किसी दी सौभाम्यशाली को होती है । क्योँक्छि खुख 
जाति छा साधन मी ठीक रीतिसे कोद एक ही कर पातादहे। 
सी साधन का नाम है सन्मागं ओर उस पर चलने बाले का 
नाम दै. साघु। किन्तु वतेमान. समय मे साधु शब्द प्रयोग का 
 डरूषयाग किय जा रहा है । अतएव यह विचार स्वभावतः द 
कि साधु शब्द्‌ का प्रयोग करदो करना चाहिये । इसका निश्चित 
निणेय किया जाय जिससे भ्रान्ति न हो । इसी कारण यह्‌ साधु 
दशन ना १ छोटा सा लेख लिखा दै । यदा दशन शब्द से लक्तण 
` विवक्षित हं । यदि कदा जाय कि लत्तण शब्द दी स्यो नदीं रखा 
गया तो उसका कारण यह्‌ है कि दशन शब्द्‌ सन्दर प्रतीत होता 
छे । लन्तण शब्द्‌ में उतना सौन्दय्यं नदीं । प्रायः दशन शब्द्‌ का 
6 श्रयोग लक्षण से ही करिया जाता है । जेसे ब्रह्मदशेन, योगद्शन 
` आदि कन्तु उनकी रीति से यहोँ नदीं लिखा .गया हे । यहो सरल 
यति से विचार क्रिया गया दै। जिससे साधारण लोग भी यहं 
खमस जाय कि साघु किसको कते हं । दशेन शब्द का अर्थं | 
1 देखने का साधन.भी दे । जिस सन्मागं पर साधु 
लते हे उसका अथं सत मागे, सत्यरूपमागं अथवा सत्यप्रापति का 
भागो या सल्युरष जिस मागं से गये हों वह माग, सत शब्द का 
थं हे । जो सद्‌ा एक रस रहता ह । जिसका किसी देराालादि 


“ग्रं बाध नदीं होता जिसक)। 
मर १८। दाता जसका अभाव नहीं होता । जो भाव अभाव 





के सा५ विद्यमान रहता है । जिसके विना किसी मी वस्तुक 
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उसकी प्राप्ति का साधन करने वाल्ते को भी सत कषटते हँ । इन 
सचका यथाथज्ञान जिसके द्वारा होता दै । उसको सत शाख कहते 
है । उसी का नाम वेद है ।. अतएव वेदं तथां वेद का अनुसरण 
करने वाली स्मतियों के प्रमाण द्वारा संत्तेषप मे सवका विचार 
क्या है । आजकल. अनेक वेषं वनाकंरं साधु नाम ' रखकर 
अथवा उसके पय्योय ' महात्मा सन्त भक्तआादि ' नाम रखकर, 
बहुत से व्यक्ति जनता को ठगते हँ । यदि साधु के वास्तविक रूप 
५ 
को जान लिया जाय तो वञ्चको के मायां जाल से बचा जा सकता 
हे । , बहुत से तो वेष भी स धु का नदीं बनाते तव भी अपने 
, आपको साधु महात्मा सिद्ध आदि कहते है । साघु महात्मा आदि 
नास से टी मोली भाली जनता आकर्षित दों जाती है। तथा 
ठगी जावी है । । ।. 
अरतणएवं साधु वेष, रहन-सहन, ` उठना, ' वैटनां बोलना; 
चालना, भजन करना, सोना ` जागना, अदि केसा ' होता है । इन 
सबको जानने के लिये दी सार रूप मेँ लिख दिया है 1 जिससे ६ 
भ्रम द्र हो जाय। | 
इसको पदने से साधशओ्मं को ओ लाभ दोगा तथा साधु सङ्ग 
करने वार्लो को भी लाभ दहोगा ( 
अतएव इसको सभी सज्ननों को पठन चाहिये । ओर विचार 
` करना चाहिये कि वास्तव में सत्य क्या है । यदि इसमें ` कोई भूल 
होतो सुधार लेना चादिये। यदि सन्देह दो तो हमसे प्रश्न 
करना चाहिये । 
यदि इसको पटने से एक भी व्यक्ति को लाभदहोगातो हम 
्रपना ` परिश्रम सपल मागे | 
॑ श्री ष्रन्दावन ५९: 41 | 
५4 भाद्रपद्‌ पूणिमा | ((रामदेव'' 
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॥ साघु दशन ॥ 


9 ) (कक [> +)" 
सदानन्द सरूपेण सवस्य हदि सुस्थितम्‌ 1 
मेशं (क ४४ ५ 
परमेशं नमस्कृत्य करोभि साघु दशनम्‌ । १॥ 
सतचित आनन्द रूप जो, वसत सकलं उर माहि । 
साधू © न <». लि अ 
साधू दशन को करू, ईशहि शीश नवार्हिं॥२॥ 
नागपध्वमी सुभग॒ तिथि, भोमवार नभ माप्त । 
द्विसदखदशएक है, संवत्‌ प्लवग सुवास ॥ ३ ॥ 
इस भारत देश में साघु शब्द्‌ से व्यवहृत होने वाले मलुष्य 
बहत हे। कहा जाता है कि वतमान समय मे ६० लत्त साघु ह । 
साधु की महिमा इसकी सभी भाषाओं के सादित्य क गाड गर ५ 
साघु शब्द्‌ के पर्याय अन्य शब्दों का भी महत्व है । जसे सन्त, 
महात्मा, त्यागी, वेरामी, उदासी, सन्यासी इत्यादि । इन नामा म 
भारतीय जनता की श्रद्धा भी अधिक दहै । इनके दशन से जनता 
कोलाभमी होता है, तथा कीं कदी इन्दी के द्वारा धोखा भा 
होता दे 1 इन सवके वेष भूषा रदन सहन भी अनेक प्रकार क्‌ 
हे । इनका सम्त्रदाय (मत) भी अलग र है । उस  सम्श्रदाय क 
्मन॒घार दी बाह्य व्यवहार भो होता है । तथा दाशनिक सिद्धान्तो 
मे भी मेद है। उन सिद्धान्तो के प्रचार के लिए अनेक अरन्थ 
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लिखे गे दै । श्रव भी लिखे जा रहे है । इन सव में मतमेद्‌ भी 
बहुत दै । जिन मतभेदों के कारण आपस में विद्धष भी रहता 
डे । यर्दा तक कि एक दूसरे को देख भी नदीं सकते । प्रायः इनके 
आचार्यं विद्धान्‌ होते दह। वे शिष्य बनाते हैँ। शिष्यां को 
पने २ सिद्धान्त की शित्ता देते हे । वे सिद्धान्त दाशंनिक तथा 
उ्यावद्ारिकभेद सेदो प्रकार के होते है। दाशनिक सिद्धान्त 
बुद्धि का विषय दै । व्यावहारिक संसार में रहकर कायं करने का 
हे । भारत से भिन्न अन्य देशों में मी इसी प्रकार कामत मतभेद 
के सदित प्रचलित है। उनके मानने वाले इस देश मे मी कद 
लोग ह । किन्तु उनकी संख्या अधिक नदीं । जेसे ˆ सुसल्मान, 
ईसाई, ` पारसी, यद्ूदौ आदि इस प्रकार समस्त संसार में साधु 
शब्द तथा उसका अथं किसी न किसी रूप में प्रचलित है । 
` वास्तव मं साधु शब्द काथं क्याहै। क्या स्व॑त्र इसके 
अथे मे एकरूपता दै । ` यदि एक रूपता है । तो सवके सिद्धान्तो 
मे सतभेद्‌. क्या । वेष, भूषा, रहन-सहन भिन्न २ क्यों । परस्पर 


विद्वेष ह विट ~ हे 
देष क्या, क्या विद्र ष मिट सकता है । ` क्या सबका व्यवहार 


एकं समान हो सकता हे । | 

इन्दीं सव बातों के विचार करने के लिए साघु दर्शन लिखने 
की श्रवृत्ति हद दे यदि वास्तविक रूप से विचार किया जायतो 
साधु शब्द के अथं में कोई भी मेद्‌ नदीं । कर्ोकरि एक शब्द्‌ का 
वास्तविक. अथ एक ही होता हे । किसी कारणवश गौण रूप से 
छ्न्यश्रथंभी दहो जतेदहे। जेसे सिंह शब्द का प्रयोग क्ररता 
शूरता आदि गुण युक्त मनुष्य मेँ भी होता दै । कदीं कदीं भरमवेश 
दम्थं का अनथ दो जाता है । कीं वक्ता के अभिप्राय भेद्‌ से अर्थं 


 संभेददहो जाता है। इसका विचार व्याकरण आदि शां मे 


विस्तार से क्रिया गया है । साधु शब्द का वास्तविक अथं दै। 
सन्मां में चलने बाला सन्मागं का परिन्नान शाखं के दारा होतां 


((-0 21811 ५811 ।<8॥. 1411260 0 €8010011 


॥ 


| (८ ३.) 

 दै। यदिशाख्का परित्याग करफे मनमानी आचरण शिया ` 
जायगा तो शान्ति मोर सुख नदीं प्राप्त होगा । जेसा #ि श्रीकृष्ण 

| भगवान ने श्रीमद्भगवद्गीता में उपदेश शिया है। 

। यः शाख विधिघुत्ुज्य . वर्तते कामकारतः । 

। नस पिद्धिमधाप्नोतिन सुखं न परां गतिम्‌ ॥ १६-२३ 

। तस्माच्छाखं प्रमाणं ते काय्यकाय्य व्यवस्थितो । ` 

` ज्ञात्वा शाल्न विधानोक्तं कमे कतु मिहाहेपि ॥ १६-२४ 

| जो शाख विधि का परित्याग करके अपनी इच्छा के अनुसार 

| कायं करता है । वह न तो कोई सिद्धि पराप्त करता दे । न सुख प्राप्र 
करता है । न परा गति प्राप्न करता है तिस कारण कन्य अ्रकतेन्य 

 निणेय के लिये शाख प्रमाण है। 
शाख विधान में के हुए को जानकर कमं करने के योग्य हो । 
शाख में कतव्याकतव्य की व्यवस्था मानव प्रकृति भेद से 

। अनेक प्रकार को है । देश कालादि के भेद्‌ से मानव प्रकृति का भद्‌ 

। हो जाता है । अतएव मानव प्रकृति की परीत्ता करके दी कतव्य 

का उपदेश करना चाहिए । [8 

जेसा कि प्राचीन समय के सर्वज्ञ ऋषियों ने द्धोष किया दै । 


देशकालवयोऽवस्थाबुद्धिशक्त्युरूपतः । 
 धर्मोपदेशभेषज्यं वक्तव्यं धर्मपारगेः ॥ 
देश, काल, बय, अवस्था, बुद्धि, शक्ति के अनुसार धर्मोपदेश 
रूपी ओषधि का उपदेश धभंपारगतो के द्वारा करना चाददिए । 
^ धमेपारग का धथ है जो अच्छी प्रकार से मानव धर्मक 
| 
| 


। 





नन 


| 


अध्ययन करिए हो । जैसे आयुवेद का जिसने अच्छी तरह से 
अध्ययन किया है । वदी रोगियों के रोगादि की अच्छे प्रकारसे 
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परीत्ता करके ओषधि का प्रयोग कर सकता । अभिप्राय यदह कि 
गुरु के द्वारा आयुर्वेद का अध्ययन तथा शओ्रौषधि श्रौर रोगादि का 
विज्ञान प्राप्न करकं दी. वेय चिकित्सा करने के योग्य होता हे । 
जव योग्यता प्रापघ्र दो जाय तब चिकित्सा करना चादिए । नहीं तो 
रोगी को आरोग्यता प्रदान करने मे समर्थं नदीं दो सकता हे । 
आयुर्वेद का सिद्धान्त है कि मनुष्य के शरीर को रोग रहित 
कर देना, इसी कारण रोग, रोगनिदान अआरोग्यता का विचार 
किया जाता है । यदि इनके विचार में थोड़ी भी भूल हो जाती है। 
तो मनुष्य आरोग्यता का लाभ कभी नदीं कर सकता । 
उपरोक्त विचार के साथ ही देश कालादि का भी विचार करना 
चादिए क्योकि देश कालादिके मेदसे रोगादिमे ओभेद्‌दहो 
जाता है । तथा नौषधि प्रयोग में सेद होता दै । अतएव चिकित्सा 
मरारम्भ करने के पूवं दी सव वातो का विचार करना चादि, 
वतमान समय में प्रायः विचार नहीं किया जाता। इसी कारण 
रोग दूर नदीं होता है । 
जेसे संसार में प्रसिद्ध ञ्वर रोग है । उस उ्वर रोग से पीडति 
. चार रोगी किसी अनुभवी वैद्य के समीप श्रपने रोग॒ निवृत्ति के 
लिये जाय तो बह्‌ चतुर बेद्य सव वातों का विचार करके रोग एक ` 
होने पर भी ओषधि भिन्न भिन्न देगा । यदि वैद्य अज्ुभवी नही 
हे । तो बिना विचार क्ये एक दी ओषधि चाये रोगियों को देगा । 
उसे सवको लाभम नहीं हो सकता । जैसा कि वतमान समयमे 
प्रायः देखा जाता है कि विना विचार कयिदी अधिकांश वैद्य 
तथा डक्टर रोगियों को ओषधि देते है । जिससे लाभ के स्थान 
मे हानि दी अधिक होती है। 
इसी श्रकार संसार रूपी रोग की निवृत्ति के लिए मनुष्य यदि 
किसी अनुमवी धमोपदेशक के समीप जाता हैतो बह विचार 
करके उसके अधिकार के अनुसार धर्मोपदेश करता हे। यदि 
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। धर्मोपदेशक अनुभवी नदीं दै तो मनमानी उपदेशं करता दै । 
५ वतमान समय में उपदेशकों की कमी नर्द किन्तु ` परीक्ता 
के उपदेश देने वाले विरले दी मिलते दै | 
माज का मनुष्य किं कतेग्य विमृद्‌ हो रदा दै । क्योंकि नेक 
प्रकार के उपदेशक दै । सभी सुख शान्तिका मागं बतलाते हँ 
किन्तु सव के मागं भिन्न भिन्न हे | स्वयं विचार करने की शक्ति है 
नहीं । मनुष्य किसी न किसी के प्रभाव से प्रभावित होकर कायं 
करने लगता हे । कायं करने के अनन्तर जब शान्ति नदीं मिलती 
है तब दुःखी होता है। 
अतएव जो मनुष्य स्वयं सुख शान्ति चाहता है अथवा श्नन्य 
को सुख शान्ति का मागं बतलाता है । उसका परम कतव्य है कि 
प्रथम देश कालादि का विचार करके अपनेया दसरेकेमागेका 
निणेय करे नदीं तो देश कालादि प्रकति विरुद्ध कमं करनेसे 
प्रकति-्तमित होकर अयंकर उपद्रव उत्पन्न कर देगीं । बह मानव 
सुख शान्ति से बहुत दूर चला जायगा । 
अतएव सनातन वेदिक सिद्धान्त से मानव प्रकृति के अनसार 
चार विभाग समाज काक्रियादहै। जेता कि गीता में श्री भगवान्‌ 
कहते टे | 
नाद एक्तत्रियविशां शद्राणां च परंतप । 
कम।णि प्रविभक्तानि स्वमापप्रभवैगु शैः ॥ १८-४१ 
, ब्राह्मण, त्तत्रिय, वेश्य ओर शूद्रा ककम स्वभाव से उत्पन्न गुणों 
कं कोरण भिन्न रटे 
ओर यह्‌ भी कहा दै-चातुवस्यं मयासष्टं गुणकम विभागशः । 
गुण श्रौर कमं के विभागसे चारों वणँ को सने बनाया है। 
बेद में भी है । ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्‌ इत्यादि । 
स्मृतियां भी उसी अथे का प्रतिपादन करती हे । 
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# वि श्‌ खव 
लोकानां त॒ विष्द्रयथं एखबाहरुपादतः । 
~ =.) द्र 9 $ निर्व ¢ ॑ 
जा्मणं त्रियं वेश्यं शुद्र च निवेतयेत्‌ ॥ मय १-३१ 

लोकें की बृद्धि के लिए सुख वाहू ऊरू श्रौर पाद से बाह्मण, 
सुत्रिय, वेश्य ओर शुद्र को बनाया । 

श्रीमद्भागवत पुराण मे भी एेसा लिखा है । 
विप्रततत्रियविटशद्रमुखवाहूरुपादजः । 
न 
च्राजात्पुरुषाज्जाता य आत्माचार ल्तणाः ॥ ११-१७-१३ 

इसी प्रकार अन्य श्रुति स्मृति तथा पुरार्णो मे विस्तार से 
इसका प्रतिपादन हे मानव समाज का चार प्रकार का विभागं 
किसी न.किसी रूप से समस्त संसार में है। यदि यह विभाग 
शाख के आधार पर होता दहै तो व्यवस्था टीक रहती है जब 
शाल का श्राधार त्याग दिया जाता दै तव विभाग अव्यवस्थित 
हो जातादै। | 

शाख के अनुसार जिसकी साविक ग्रङृति दै । वह जाद्मण 
कहा जाता है । क्योकि सत्वगुण प्रकाशक होता दै । उसमें शांति 
छादि गुण होते दै । मलुष्य की भ्रकृति जन्म से दी सात्विक आदि 
होती हे । क्योकि माता पिता की जैसी प्रकृति दोती है । वैसी ही 
प्रकृति सन्तान की भी होती है। यदि कीं माता पितासे भिन्न 
प्रकृति सन्तान की प्रतीत हदो तो जानना चाहिये कि सन्तान की 
उत्पत्ति शा विधि से नदीं हुई है। अथवा सांकाय्यं दो गया है । ` 
शाखं मे सन्तान उत्पत्ति की विधि विस्तार से ब्गिीत है। गभ 
धान नाम का एक संस्कार ही है । बतंमान समय मे गभोधान की 
विधि से सन्तान नदीं उत्पन्न की जाती है । किन्तु केवल विषयो- 
' पभोग के लिए स्त्री पुरुष का संसग होता है । सन्तान तो अकस्मात 
हो जाती है । शाख क़ विधान्‌ है कि सून्तानोत्पत्त केलिए दही 
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खी पुरूष का सङ्ग होना चादहिए। बह भी उत्तम से उत्तम 
सन्तान उत्पन्न करने के विचारसेदो। जेसा विचार रहन सहन 
आदि माता पिताके होते दहे । उन सब का प्रभाव सन्तान परः 
पड़ता है । प्राचीन समय सें शुद्ध विचार के द्वारा शाख विधि. के 
लुसार सन्तान उस्पन्न करते थे । तभी ब्राह्यण की सन्तान 
ज्राह्यण, त्तत्रिय की त्तत्रिय, वेश्य कौ वेश्य, शूद्रकीशृद्रदही 
दोती थी । 
त्तत्रिय में रजोगुण अधिकं दोता है । रजोगुण का कायं 

चच्चलता है । क्रिया आदि उत्पन्न करना, वैश्य में रज के साथ 
तम भ रहता है । इसी कारण स्थिरता रहती है । शद्ध में तम 
अधिक होता है । तम का स्वभाव है स्थिर रहना । इन्दीं गुणों 
के अनुसार दी उनके कर्मो का चिभागदै । जेसा किं गीता में 
कहा दे। > 

च शमं शं चं ४१ 

मो दमस्तपः शोचं ्तान्तिराज वमेव च । 

ज्ञान विज्ञानमास्तिक्ययं बर्मकमेस्वभावजम्‌ ।। १८-४२ 

मन की शान्तिको शम कते हैँ । वाद्य इन्द्रियां के निग्रह्‌ 

को द्म कते है शीत उष्णादि न्द के सहन को तप कते हे । 
अन्य के अपराध को सह लेना सामथ्यं होने पर भी उसका प्रति- 
कार न करना शान्ति कहलाती दै सरल स्वभाव को जेव 
कहते हे । संसार के समस्त पदार्थो के सामान्य ज्ञान क) ज्ञान 
कहते द । परमात्म ज्ञान को विज्ञान कहते है । वेद्‌ शाख मे 
विश्वास दोने को आस्तिक्य कहते रह । यद्‌ ब्रह्मण का स्वा- 
भाविक कर्मं है । यदि किसी कारण से यह्‌ नदोतो इनकी प्रापनि 
के लिये प्रयत्न करन। चाहिर यदि ब्रह्मण मे उपरोक्त बातें द्यो तो 
वह कभी दःखी हो दी नदं सकता । स्वयं सुखी रहता डे ओय 
को भी सुखी करता है । । 
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ब्राह्मण के लिये षट कर्मो का विधान है। 


अध्ययनमध्यापनं यजनं याजनं तथा । | 
दानं प्रतिग्रहश्चैव बाहाणानाम कल्पयत्‌ ॥ मञु° । 


पटुना पदाना, यज्ञ करना-यज्ञ कराना, दान देना तथा दान 
लेना । 
इनमे प्रथम्‌ तीन मुख्य धमं दँ । उनका परित्याग आपत्काल 
मे भी नदीं करना चादिए । तीन जीविका ह । 
 अथोत्‌ बराह्मण अध्यापन करके जीवन निर्वाह करे । वह भी 
चतन रूप से नदीं किन्तु दक्तिणा के रूप मे विद्यार्थी वियाध्ययन ऊँ 
अनन्तर अपनी प्रसन्नता से जो छद द दे । यदि इससे जीवन निवह 
न होता हो तो यज्ञ मे यजमान के द्वारा दक्िणा प्राप्रि कर जोवन 
निनाह्‌ कर । यदि इसमे भो जीवन निवह न होता दो तव भ्रति. 
ग्रहके द्वारा जीवन निवाहकरै। . ` 1.4 
भिम सेते ज नष्ट दो जाता है । अतएव जहो तक हो सम 
सका परित्याग करं । सबसे उत्तम दृति जीवन निर्वाह के लिये 
त्राह्मण कौ शिलोज्खछं हे । किसान जव खेत को काट लेता है| 
उसक अनन्तर खेतमें जो इधर उथर गक श्रादि की वालिया 
पड़ी रहती हे। उन्दीका नाम शिला है उनको इकटरा करके 
अपना जीवन स्वतन्त्रता पूवक निवह करे । वाजारोँ मेँ जो न्न 
के दनि पड़ रते दे उनके व्रहण को उञ्छ कहते ह । उससे 
श्रपना जीवन निर्वाह करै । 
, श्रीमद्भागवत में इस विषय का वहत ही युन्द्र वणन है । 
बराह्मणस्य पर देहोऽयं ` जुद्रकामाय नेष्यते । 
कच्छ [य से | सुख ॥ २ 
छाय तपसे चे परतया रूनन्त सुखायच | ११-१७-४२ 
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शिलोञ्छ धृत्या परितुष्ट चित्तो धमं महान्तं परिरजं जुषाणः । 
म््यापतारमा गह एव तिष्ठनाति प्रषक्रः सथुपेति शान्तिम्‌ ।। 
| १२-१७-४३ 
बराह्मण का यह्‌ शरीर संसार के द्र विषय भोग के लिये 
नदीं है। किन्तु कष्ट खरौर तप के लिए । तथा शरीर रटने पर 
अनन्त सुख के लिए डे । 
शिलोञ बति से सन्तुष्ट चित्त ब्राह्मण रजोगुण रदित महान्‌ 
धर्मं का सेवन करता हुता । हमारे मे आत्मसमपेण करने वालाः 


सक्ति से रहित ग्रहमं दी रदता हुखा परमशान्त को प्राप 
करता हे । 


यदि उपरोक्त किसी भी प्रकार से जीवन | निवा न दोताद्ो 
तो जाह्यण त्रिय की जीविका से जीवन निवह करे । यदि उससे 
मी.जीवन निर्ादनदोता दो तो वेश्य की जीविका से जीवन 
निर्वाह करे । यह आपद्धर्मं है । यर भी उल्लेख दे । 
ऋतासरताभ्यां जीवेत मृतेन प्रखतेनवा। 
सत्याचचताभ्यां जीवेत न श्वघ्रर्य! कथञ्चन ॥ भा० ७-११-९८ 
ऋतमुञ्छशिलं प्रोक्रमख्रतं यदयाचितम्‌ । 
खतं तु नित्य याश्चा स्यात्‌ प्रशतं क्षणं स्मृतम्‌ ।। ७-११-१९ 
सस्याचतं त॒ वाणिज्यं श्वघृत्तिनींच सेवनम्‌ । 
वजेयत्‌ तां सदा विप्रो राजन्यश्च जुगुष्ितम्‌ 1 ७-११-२० 
ऋतः, अमूत; मुत, प्रमृत, सत्याचरत से जीवन निवोहं करो | 
न्ते की वृत्ति से कभी भी जीवन निवह न करे । 2 
उञ्छं ओर शिलाचत्ति को ऋत कदते ड । चिना मागे जो 
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मिल | जाय उसको च्रमृत कहते है । नित्य मोगना मत वृत्ति ह । 
खेती करना ममृत वत्ति कदी जाती दै व्यापार करना सत्यानृतवत्ति 
॥ नीच पुरुषों की सेवा करके जीवन निवांह को कत्ते की वृत्ति 
कहते दे । इस अन्तिम वृत्ति को बाह्मण ओर चतत्रिय को संदा 
परित्याग करना चाहिये । क्योकि यह अतिनि न्दिति वृत्ति दे । 
मन॒ ० ४-४-५- में ेसा दी लिखा है। | 
अध्ययन यजन दान का परित्याग द्विजाति 
समय म भो नहीं करना चाहिए । ब्राह्मण ५५ 
वेदाभ्ययन्‌ करना इस बात का कथन मानस से 
सोचिय विप्र जो वेद विहीना, तजि निज धर्मं विषय लव | 
लनरिय का स्वाभाविक धमे इस प्रकार है । 
शोय्यं तेजो धृतिर्दाच्यं यद्ध चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीश्वरभावश्च कतर क्म स्वभावजम्‌ | १८-४ ३ गीता 
शान पर विज्ञय प्राप्न करने को शोय कहते ड, 
दुष | ययं कहते है । जिस प्रभाव 
से शत्र मयभीत दो जाय उसको तेज कदते हे । तत्काल-कार्यै 
करनेकीयो ग्यता को दातय कहते हे । चौर युद्ध मे भागना नहीं ॥ 
{ विना प्रदयुपकार की इच्छा से अन्य को धनादि देना दान कदलाता 
दै । शासन करने की शक्ति को ईश्वर भाव कहते हे । यह्‌ सवः 
त्रिय का स्वाभाविक कमं है | | 
मस्छति में कषत्रिय धम का विधान है । यथा-- 
प्रजाना रक्तणं दानमिज्याध्ययनमेवच । 
विषयष्वप्रस्क्रिश्च क्तत्रियस्य समासतः ॥ १-८& मयुः 
मजा की रज्ञा दान यजन अध्ययन श्नौर विषय मे अशक्ति 
रदित होना यह संप में त्रिय के लिये विधान है । 
दसम अध्ययन यजन दान बराह्मण की तरह सदा कर्तव्य है ॥ 






ख्य कृतेव्य है 
ध्य 
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को श्मापत्ति के। 


श 


नि 


(. ९! ) 


म्रजा की रत्ता करके अपने जीवन का निवह करना चाहिए । यदि 
कदाचित्‌ प्रजा रक्तण से जीवन निवह नोता द्योतो वेश्यकीः 
वृत्ति से जीवन निर्वाह कर सकता है । जेसा कि कदा हे । 
कृषिः शिल्पं भतिविद्या सीद्‌ शकटं गिरेः । 
सेवानूपं सपो भैच्यमापत्तौ जीवनानि त॥ 
कृषि शिल्प श्रृति ( नोकरी ) ` विद्या ( वेतन लेकर अध्यापन 
करना ) शकट ( गाडी को भाड़ पर चलाना ) गिरि ( पवेत पर 
स्थित वृक्ञादि के द्वारा जीवन निवीह करना ) अपनेसे वड़ेकी 
सेवा करके जीवन निवह करना । राजा का श्याश्रय लेकर जीवन ` 
निर्वाह करना । आपत्ति के समय भक्ता वृत्ति से भी जीवन 
निवह करना । 
मलु भी णेसा दी कहते ह । (त 
विदा शिल्पं भृतिः सेवा गोरक्ता षिपणिः कृषि । 
गिरि्च्यं सीदं च दश जीवन हेतवः ॥ 
अभिप्राय यह कि प्राण की रक्ताकिसी भीप्रकारसेक्र 
सकता है। सख्य धर्मं तो प्रजा की रक्ता करके दी जीवन निवाह 
- कृरना है । मानसमें भी कटा है 
सोचिय नृपति जो नीति न जाना। 
जेहि न प्रजा श्रिय प्रण समाना॥ 
वैश्य का स्वाभाविक धभ यह्‌ है । 
कृषि गौरक््य वाणि्यं वैश्यकमस्वभावजम्‌ । 
कषिगौ की रत्ताकरना व्यापार करना वेश्य का स्वभाविकः 


धर्म है । अध्ययन यजन दान वैश्य को भी सदा करना चाहिए । 
जैसा किं मनु जी कहते हें 
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पशनां र्णं दानमिज्याध्ययनमेवच । 
वाणिक्यथं कुसीद च वेश्यस्य कृषिमेवच ॥ 
9 पशुओं म रततए दान यजन अध्ययन व्यापार व्याज लेना 
कृषि करना । आपत्ति के समय वेश्य शूद्र का कर्म भी कर सकता 


दे जेसा किमनु जी कहते है । 
मर यो क 
वरपाऽजावन स्वधर्मेण शृ द्रधच्यापि वर्तयेत्‌ । 
ञ्रनाचरन्काय्याशि निवतेत च शक्गिमान्‌॥ 
वेश्य स्वधम से यदि जीवन निवोह्‌ न कर सकता हो तो शूद्र 
-की वृत्ति से जीवन निर्वाह करे । किन्तु उच्छिष्ट भोजन आदिन 


"च त्र न षः ग हो ि 
रे। ज सामभ्य ठ्‌] जाय तव शुद्र बृत्ति का परित्याग कर दे । 
मानस में लिखा है । 


सोचिय वैश्य कृपण ` धनवान । ` 
जो न अतिथि शिव भक्त सुजान ॥ 
शुद्र का स्वाभाविक धम्मं यह डे । 
च षः + ¢ 
परि चय्यात्मकं कमं शु ्रस्यापि स्वभावजम्‌ । 
तीर्नो वर्णो की सेवा करना शूद्र का स्वाभ े 
चण | भाविक धमं ह । मनु 
बा नौ ५ दे । मनु 
एकमेवतु॒शद्रस्य पुः कम समादिशत्‌ । 
एतेषामेष वर्णानां शुश्रुषामनसूयया ॥ 
परमात्मा ने शुद्र के लिए एक ही क्म बतलाया वि असूया 
का परित्याग करे इन वर्णो की सेवा करना । ^ 
शुद्र भी आपत्ति के समय कारक के कर्म॑ से जीवन निर्वाह 
कर 4 जेसा मनु जी कहते है । ९८; 
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` : अशक्त वंसतु शश्रषां शुद्रः कतु द्विजन्मनाम्‌ । ` 
+ {55 0 ४ ब भ १ 
ुत्रदारात्ययंप्राप्नो जीवेत्कारुककमेभिः ॥ 

न्राह्यण, त्रिय, वैश्य की सेवा करने मे असमथ श्रीः 
पुत्रादि के दुःखी होने पर करूक के कम से जीवन निवा करे । 

कारक कमे अनेक प्रकार के शिल्प षको कहते है । जेषे गह ` 
निमोण करना चित्रकारी चटाई आदि बनाना । स॒ख्य धमं तो सेवाः 
करना ही दहै। 1 | 

सोचिय शुद्र जो बिभ्र अपमानी। 


पुखर मानभ्रिय ज्ञान गुमानी॥ 





ब्रह्मचारि धमं 
बराह्मण क्तत्रिय वेश्य यज्ञोपवीत संर कार्‌ के अनन्तर ब्रह्म-- 
चय्याश्नम में रहकर उसके धमं का पालन करं । ` 
नित्यंस्न (क ५.५६ 
नित्य॑स्नासा शुचिः इय्यादेवरषिं पिदर तपणम्‌ । 
(ए # र । । 
¦ दवम्यचे नं चैव समिदाधानमेषच ॥ मनु ° २-१७६ । 
ब्रह्मचारी नित्य प्रातः स्नान करके देव-ऋषि-पिर का तपण 
करे । ओर देवता का पूजन तथा सायंप्रातः समिधा से दोम करे ।¦ 
जयेद्‌ मधुमासं च गन्धं माल्यं रसान्स्ियः । 
(म्लान यानि सर्वाणि प्राणिनां चेव हिंसनम्‌ । ¦ 
| मयु ° २। ११५ 
मघु चौर मांस को त्याग दे, कपूर, चन्दन, कस्तूरी आदि के 
गन्ध को त्याग दे । पुष्पकी माला को न धारण करे । गड शादि 
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( ‰& 
रसो का सेवन न करे । खयां का संग न करे सिरका आदि को 
न खाय । प्राणियों की ्हिसानकरे। ` 
अभ्यंगमञ्जनं, चाक्तणोरूपानच्छत्रधारणम्‌ । 
~ धं ६ ह © + 
कराम क्रोधं.सोभं च नतेनं गीतवादनम्‌ ॥ २-१७८ मुः 
ठ तेल आदि काशरीर में मदन न करे । ओंँख में काजल आदि 
न लगाव । जूता छाता को न धारण करे । काम, क्रोध, लोभ 
नाचना गाना त्याग दे। 
द्यूतं च जनवादं च परिवादं तथानृतम्‌ । 
सीणां च प्र्णालम्भघुपवातं परस्य च ॥ २. १७६ मयु, 
जा खेलना, मनुष्यों के साथ ब्रा वाद्‌ करना, अन्य के दोष 
क] कथन्‌ करना, असत्य भाषण करना, खी का दर्शन, स्पशशन 
अनुराग से न करे । किसी का अपकार न करे । | 
0 च च (५, 
एकः शयीत सवत्र न रेतः स्कन्दयत्कराचित्‌ । 
कामाद्व स्कन्दयन्रेतो हिनस्ति व्रतमात्मनः २-१८० मनुः 
सद्‌ा अकेला दी शयन करे। इच्च पूर्वक वीरं का पात न करे । 
यदि इच्छसे वीयं का पात करता है। तो प्रायश्चित करना चाहिए। 
स्वप्नेषिक्तवा ब्रह्मचारी द्विजः शुक्रमकामतः । 
स्नात्वाकमचित्वा पन्मामित्यचं जपेत्‌ ॥ २-१८१ मनुः 
यदि च ¢ ॐ री ¦ ‡ णः 
दि ब्रह्मचारी ओ निच्चं । से स्वप्न मे वी्यपात करता है। तो 
स्नान के अनन्तर सूय्यं का पूजन करके पुनमोमेविन्दियम्‌ इस 
ऋचा का तीन बार जप करे। नौ क 
 दर्डाजिनोपवीतानि मेखलां चैव धारयेत । 
च म निन्ये तमधत्तये 
ब्राहमणेषुचरेद्‌ भचमनिन्वेष्वात्मषृ्तये ॥ २-२६ या० 
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द्र्ड, रजिन, मेखला, यज्ञोपवीत को धारण "कर । निन्दित 
कमे से रदित अपनी इत्ति के अनुसार जीवन निर्वाह करने वाले 
जाद्यं के यहां भिक्ता अपने निवह के लिये सगि । 
इस प्रकार बह्मयचयाश्रम में रहने वाले ब्रह्मचारी का धमं अति 
स्मति ओर पुराणों में विस्तार से वर्णन किया गया है। वर्तमान 
समय में इस आश्रम की व्यवस्था की उप्ता हो गई है। इसी 
कारण राज के शिक्तिति समाज में अनेक प्रकार के दोष आगये 
दे । विषयों में फंसते चले जा रहे है । प्राचीन समय की व्यवस्था 
कं रनसार विदार्थी तथां अध्यापक विषय विख होकर केवल 
विद्या में अनराग करते थे । इसीसे उनका जीवन सालक दोता 
था । उनको जूते, धाते, तेल, साबुन आदि को आवश्यकता नदीं 
होती थी । थोड़ी सी जीविका से अपना जीवन निर्वाह कर लेते 
थे । विद्यार्थी भित्ता मोग कर लाता था। गुरु को अपण करता 
था । गुरु की आज्ञा से भोजन करता था। ओौर गुरु भी उसीसे 
निवहं करते थे । वृण या पत्ते के मकान बना लेते ये। अथवा 
मिटटी लकड़ी के मक्रान बनते थे। जिस देश काल में जो वस्तु 
सुलभ थी उसीसे अपना निवह करते थे । किसी के परतन्त्र नदीं 
रहते थे । क्योकि उनको धन की आवश्यकता नदीं थी । आज 
समस्त विश्व में विना धन के किसीकाभमी कायं नदीं चलता। 
शित्ता के लिए भो प्रथम घन को आवश्यकता होती हे । शिन्तालय 
राजमहलों के समान बनाये जाते है । शिक्त के लिए भी राज- 
भवन चाहिये । जहां प्राचीन समय का ऊुलपति पणकटी में निवास 
करता था । प्रथ्वी पर शयन करता था पैदल यात्रा करता था तेल 
रादि का सेवन नदीं करता था । वहो खाज का कुलपति राजभवन 
में रहता दै । मोटगों पर चलता दै । पलंग पर सोता है। इसी 
कारण उसको धन कौ अवश्यकता होती है । धन की आवश्यकता 
से दी परतन्त्र होना पड़ता है । धीरे २ शिक्ञा राज्याधिकारियों के 
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अधीन होती जा रही है। इसी कारण जो मत राज्याधिकारे 
का होता है उसी के प्रचार के लिए प्रयल किया जाता दे । शिन्तकोँ 
को वेतन कम मिलता है। शिक्ताथियों का शिन्ता शल्क पुस्तक 
मूल्य बद्ता दी जा रहा ह । अतएव निधेन मन्य अपने चर्च 
को शिक्ता देने में असमथ है । सभी स्थानों में संवष बद्‌ रहा 

गुर्‌ शिष्य का भाव नष्ट हो रहा दै। शिक्तार्थी तथा शिन्ञक 
विषयोपभोग की कामना से दीन दोरहेहै। संसार में दाहाकार 
मचा हु है । कीं भी शान्ति नदीं । यदि मन्य शान्ति को 
चाहता है तो प्राचीन समय के अनुसार शिक्ता भ्रण करे। तथा 


्रह्मचय व्रत का दृता के साथ पालन करे। नदी तो सोचने 
योग्य होगा । जेसा कि मानस में लिखा है 


ˆ सोचिय वड निज वत प्रिहरई । 
जो नहिं गुर ्रायसु अनुसर ॥ ` 





~न. रि ©. 
नैष्टिक बह्यचारि धमं 
उपरोक्त प्रकार से ब्रह्मचय्याश्रम में रहकर साङ्गवेद्‌ का अध्य 
यन यथाशक्ति करके यदि गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की इच्छा न 


हो तो गुरुकुल मे दी रहकर गु की सेवा जीवन पर्यन्त ब्रहम. 
चयाश्रम में रहकर करे । जेसा कहा है किः-- 


नेषटिको बहमचारी तु वसेदाचाय्यं सन्निधौ । ` 
तदभावेऽस्य तनये पल्यां बेधानरेऽपि वा । या० २-४६ 
ञ्रनैनपिधिना देहं साधयन्विजितेन्दियः 

ब्रहम लोकमवाप्नोति न चेह जायते पनः ॥या० २-५०॥ 
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न्क ब्रह्य चारी जीवन पर्यन्त आचाय के समीप रहे। 
साङ्ग वेदाध्ययन के अनन्तर स्ज्तन्तर न हो । ्माचार्य के अभाव 
म उसके पुत्र के समीप रहे । पुत्र के अभाव में आचाय्यकी 
भाय्यो के समीप रहे । आराचाय्यं भाय्यो के अभाव में स्व उपास्य 
ग्नि क समीप रहे। इस प्रकार जीवन व्यतीत करता दा, 
अच्छी प्रकार से इन्द्रियोको वश में करने वाला बह्यचारी अभ्रतत्व 


को प्राप्न होतादहै। पुनः जन्म प्रहरण नदीं करता है। मनुस्मृति 


अध्याय २ श्लोक २४३-२४४९-रध्५्मे भी यही अवदहै। तथा 
अन्य स्मरतिकार मी एेला दही स्वीकार करते है । किन्तु वतमान 
समय में सन्यासियों के शिष्यं को नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहते हे । तथा 
चं गृहस्थाश्रम परित्याग के अनन्तर नैष्ठिक द्य चारी बनते है यहं 
शास्र विरुद्ध हे । ज्रह्मचारी गरहस्थाश्रम में रहने वाले विद्वान नाद्यण 
का दी शिष्य होता है। चाहे वह नैष्ठिक दो या उपकुर्वाण हो । 





व १, 
पङु्बाण धमं 
गरदस्थाश्रम में म्रघेश करते को इच्छा वाले को उपङ्वांण 
कहते द । मनुजी कहते दै- 
न पूवं गुरवे #िचित उयङ्कघत धमंषित्‌ । 
स्नास्यंस्तु गुरुणाज्ञपः शक्त्य! गुवथेमाहरेत ॥ मनु ° २-२४५ 
स्नान से पूवं गुरु को कुच घनादि न देवै । गुरु की आज्ञा से 
स्नान. करके यथाशक्ति गुरु को धन गौ आदि दैवै। उसको कहते दे । 
तेत्र हिर स्य गामश्वं त्रोपानहमासनम्‌ । 
धान्य शाक च वासांसि गुरवे प्री तिमाबहेत ॥ मच = २-२४६॥ 
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। 
४ भवतु! 
( = ) 
तेच, सुवण, गो, अश्व, खाता, जूता, आसनः) धान्यः शाक 
वख इनमे से कोई भ वस्तु गुरु को देकर प्रसन्न करे । गारुकेन 
रहने पर रार परिवार को देवे । जेसा कि कहा दै- 
आचार्य तुरवलुप्र त त॒रवबलग्र तु गुरुपुत्रे गणाच्िते । 
गुरुदारे सपिण्डे वा गुरुबद्‌घत्तिमा चरेत ॥ मलु° २-२४७॥ 
मचाये की मयु होने पर गुण युक्तं चायं पत्र आच य्यं खी 
या आचाय के सपिण्ड में गुरु के समान व्यवहार करे । 
इस प्रकार गुरु की घाज्ञा से स्नान करके सवणे कन्या ते 
विवाह करे । जेसा कि कदा है । | 
गुरुणालुमतः स्नात्वा समाघत्तो यथा विधिः । 


उद्वहेत दिजो भ्या सवर्णा लच्णान्विताम्‌ ॥ मलु०३- 


गुरु की आज्ञा से स्नान करके शाख विधि के अनुसार समा- 
वतेन संस्कार होने के अनन्तर द्विज लक्तण युक्त समान वर्ण 
की कन्या से विवाह करे। शा्ख्ोमें खी पुरुष के लक्तण 
विस्तार से कटे ह । उन लक्तषणां का विचार करके तथा अपने 
वणं की कन्या से ही विवाह करे । यदि शाख के अनुसार विचार 
कर वर कन्या का विवाह होता है तो दोनों सुख से जीवन व्यतीत 
करते दे । नदीं तो वैवाहिक आनन्द का अभावदही रहता है। 
श्मतएव माता पित्ता का परम कर्तवज्य है कि अच्छी रीति से विचार 
कर जपा स्वभाव वर काहै। वेसादीकन्याका हो तो विवाह 
करे । नहीं तो न करं । वतेमान समय में अनमेल विवाह होता 
है । माता पिता केवल धन के लोभ से विवाह करते हें। इसी 
कारण विवाह के उपरान्त अधिकांश खो पुरुष दुःखी रहते हे । 
अथवा सम्बन्ध विच्छेद की आवश्यकता होती है । जिन जातियों 
मे सम्बन्ध विच्छेद का विधान नदीं है । उनमें कन्या पिता के गृह्‌ 
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में या किसी सम्बन्धी के गृह मे या किसी अन्य पुरुष केः साथ 
भाग कर अपना जीवन विताती द । यदि विवेक पूर्वक विवाह 
हो तो उपरोक्त दोष आने की संभावना नदीं रहती है । 
याज्ञवल्क्य स्मृति में भी लिखादहै। 
अविक्ष्‌.तव्रह्मचयों लक्ष्यां खियमदरहेत । 
अनन्य पूर्विकां कान्तामसपिर्डां यवीयसीम्‌ ॥ 
अरोगिणीं भआातमतीमसमानापं गो्रजाम्‌ ॥ 


इस श्लोक में शुभ लक्तण युक्त कन्या से विवाह करने का 
विधान है । 
मु आदि स्छृतियां मे लन्तएःबतलाये गये हैँ उन लक्षणों को 
देखकर करना चाहिए णेसे ही चरकी भी परीक्ता कसयी चादिए। 
पराचीन समय में विवाह मे धन की अधिक आवश्यकता नदीं 
होती थी इसी कारण ठीक विवाह होता था आजकल धन के 
लोभ से विवाह करते देँ । इसी कारण विचार नहीं करते है । ` 
विवाह समान बणे मेदी होना चाहिये । क्योंकि सवर्णेतर में 
विवाह करने पर जो सन्तान होगी बह वर्णसंकर दोगी । जदं 
कीं सवणे से अतिरिक्त कन्याम्रहण का विधान है। वहं 
कामिनावश होने पर किन्त॒ उसकी प्रशंसा नदीं है । 
जेसा कि मनु का वचन दहै। 
हीन जाति च्ियं मोहादुद्हन्तो दिजातयः। 
लान्येव नयन्त्याशु ससन्तानि शुद्रवत्‌ ॥ 
जो द्विजातिदीन जाति की खरी के साथ मोद से विवाह करते 
दै उनके सन्तान के सहित कल शुद्र के समान हो जते है । 
वरंसंकर स॒ ष्टि उत्तम नहीं ` होती है। मलुस्मति के १० 
अध्याय में विस्तार से वर्णसंकरो का व्णनडै। ` | 
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( २० ) 
अवस के धमे का वणंन करते दँ । विवाह होने के अनन्तर 
सी इस धमं का पालन करे । 
पति ६ यां नाभिचरति मनोवाकदेहसंयता । 
` साभतर लोकानाप्नोति सद्धिः साध्वीति चोच्यते ॥ 
म० &-२& 
जो खी मन वाणी शरीर को वश करफे.पति से विमुख नीं 
होती दै । सद्‌ा पति की सेवा करती रहती ३ । वहं पति के साथ 


उन्तम्‌ लोकों को प्राप्त करती द । इस लोक में सज्जन लोक उसको 
साध्वो कहते ह्‌ । । 


सीणां पति देवानां तच्छुभ्रषानुकरूलता । 
तदन्धुष्लुडत्तिरुच नित्यं तद्वत धारणम्‌ || मा०.७-११-२५ 
संमाजनोपलेपाभ्याम्‌ गृहमर्डल बरनैः । 
स्वयं च मर्डिता नित्यं परिमृष्ट परिच्छदा ॥ भा० ७.१ १-२६ 
कामेुचावचैः स्थी प्रश्रयेण दमेन च। 
वाक्यः सत्यः श्रिय प्रेम्णा काले काले भजेत्पतिम्‌ ॥ 

| भार ७-११-२७ 
सन्तुटाऽलोलुपा दन्ता धमजञा प्रिय सत्यभाक्‌ । 
अ्प्रम्ताशुचिः स्निग्धा पतिखपतितं भनेत्‌ ॥। मा०७-११-२८ 
या पतिं हरि भपरैन मनेच्छरिि तत्परा । 
हय्यात्मना हरेलके पत्या श्रीरिव मोदते ॥ भा० ७-११-२९ 


ॐ खी अपने पति को देवता मानकर सेवा करे । पति के नु- 
क्रतो कायं कृरे । पति के बन्धुश्च की यथा योग्य सेना करे । नित्य 
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^ स 
उस त का धारण करे। गृह को नित्य माजन आदि से शद्ध 
राखे । मण्डल चादि का निमीण करे । स्वयं भूषण आदि से 


शोभित रहे । गह कौ सभी वस्तु शुद्ध हो। सवं प्रकार के काम से 
जितेन्द्रियता से सत्य प्रिय वचन सप्रेम से समय समय पर. पति 
की सेवा करे । सदा सन्तुष्ट रहे । लोलपता का परित्याग करे । 
कायं करने मं कुशल धमे छो जानने वाली प्रिय सत्य वचन 
बोलने वाली प्रमाद से रहित पवित्र खरी पतित पति की सेवा 
करे। जो सी पति में विष्णणु भावना से लच्मी के समान तत्पर 
~ होकर सेवा करती है । वह्‌ विष्णु लोक में विष्णु रूपपति की 
सेवा लच््मी के समान करतो है । 


[ह्स्य घम 


इष्ट पूतदत्त नामक तीन प्रकार का धमे गृहस्थ काहै। जेसा 
कि कंहा हैे- | 
अग्निहोत्रं तपः सत्यं वेदानां चाचपालनम्‌ । 
्ातिथ्यं वैश्य देवं च इष्टमित्यभिधीयते ॥ 
च ग्निहोन्र तप, सस्य, वेद्रत्तण तिथि सत्कार वंश्य देव 
इष्ट कटे जाते दें । | 
वापीकूपतडागादि देवताऽऽयतनानिच । 
अन्नप्रदानमाराम पूतं मित्यभिधीयते ॥ 
वापो, करूप, तालाब आदि देवतां का मन्दिर अन्नदान 
वाटिका लगाना पूतं क्म है । 
, शरणागत सत्राणं भूतानां चाप्यर्हिसनस्‌ । 
बहिर्वेदि च यदानं दत्तमित्यभिधीयते ॥ 


((-0 2181 ५81 ।<8॥. 14111260 0 €8004011 








( रद ) 
शरण श्राये की रक्ता प्राणियों की अर्हता वेदिवाद्य दान को 
दत्त कहते ह गुहस्य च्यृन्य के छ्न्न मरे र्‌ चि न्‌ करो | जेसा कि 
कटा हे । 
| ह _ 0 ~ 
पर पाकरुचिन स्याद निन्यामन््रणादते । 
प # (१७५ 
वाक्‌ पाणिपाद चापल्यं वजयेचांति भोजनम्‌ ॥ 
। भार ५-११२ 
अनिन्दित निमन्त्रण के विना पर पाक रुचिनदहो। बाणी 
पाणिपाद की चंचलता का परित्याग कर दे । गृहस्थाश्रम में रहकर 
भी उसम आसक्त न हो । जितने से अपना उदर पूणे हो । उतने 
ही मे ्रपना स्वत्व माने । जेसा कि कहा है । 
यावद्धि.येत जठरं तावत्सयत्वं हि देहिनाम्‌ । 
अधिकं योभिमन्येत सस्तेनो दर्डमहंति ॥ भा० ७-१४-८ 
जितने अन्न से उद्‌९ की पूर्तिं हो उतने में दी प्राणिमान्न का 
अधिकार दै । जो अधिक अपना मानता दै । वह चोर है। ओर 
द्ण्ड के योग्य है । 
गरहस्थ को विघसाशी रौर अमृताशी दोना चाहिए । जैसा 
कि कहा है- 
सायं ॒प्रातर्विभज्यान्नं स्वङ्ुटुम्बे यथाविधि । 
देवताञ्चतियिषिप्रम्यो पितृभ्यः स्वजनायच ॥ 
ये चावशिष्टमरनन्ति तानाहुविधसाशिनः । महाभारत । 
सायं ओर प्रातःकाल अपने कुटुम्ब मे यथाविधि अन्न का 
विभाग करके देवता अतिथि ब्राह्मण पिदर ओर स्वजन को यथा- 
योग्य विभाग करके जो शेष भोजन करते हैँ । उनो विघसाशी 
कहा जाता है । ' । 
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यज्ञ रोष कां भोजनं करने वाला अमृताशी कदा जातां दै । 
जेसा किं श्रीभगवद्गीता में कदा दे । 
यज्ञशिष्टाम्रतथुजोयान्ति व्च सनातनम्‌ । गीता ४-३१ 

यज्ञशिष्ट अभरत का भोजन करने वाले सनातन जह्य को प्राप्त 
होति द । इस प्रकार संक्तेप में गृहस्थ धमे को कहा । यदि गृहस्थ 
अपने ध्म का पालन करे तो सभी आश्रम बाले धमो्मा हो सकते 
हे क्योंकि गृहस्थ से ही सब आश्रम वाले उत्पन्न होते ह । अतएव 
गृहस्थ सवं आश्रमो से श्रेष्ठ कहा गया दै उसको धमं अथं काम 
का संपादन करने के लिये शाख की आज्ञा दै। जो गृहस्थ अपने 
कर्य का परित्याग करता ड । वह सोचते योग्य दै। जेसां कि 
मानस में कहा है । सोचिय गृही जो मोहवसः करे धमं पथ त्याग । 


यान प्रस्थ धमं 


गृहस्थाश्रम के अनन्तर वान म्स्थाश्रम मं जाय। जसा कि 
मनु जी कहते दै । 
गहस्थस्त॒ यदा . पश्यदलीपलितमात्मनः । 
अपत्यस्यैव बाऽपत्यं तदाऽरण्यं समाश्रयेत्‌ ।॥ मनु &-२ 
गृहस्थ जिस समय तवचा मे सिकुडन, केश काश्वेत होना 
चोर पुत्रके पुत्रको देख ले उस समय विषयके रागका 
परित्याग करके वन का आश्रय ले वर्योकि बृद्धावस्थां में घर के 
लोग भी नदीं चाहते कि वृद्ध घरमे रहे। प्रायः एेसा दी देखा 
जाता है। इस कारण एसी अवस्था में गृहं का त्यागं दी उत्तम है । 
जो लोग ब्रद्धदहोने पर भी गृह व्याग नदीं करते उनको अनेक 
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प्रकार के कष्ट प्राप्त होते हें । किन्तु अविवेक त्यागने मे वाधक 
९ होता हे । मनुष्य सोचता है कि यदि मँ गृह का परित्याग कर दूरगा 
तो गृह नष्ट हो जायगा । क्योकि पुत्र अभी गृह कायं करनेमें 
कुशल नदीं है । किन्तु यह विचार नहीं करता कि जव मै सत्यु कं 
सुख में जाऊंगा तवं कोन गृह र्ता करेगा । जो गृह का त्याग नहीं 
करते हें रोर अनेक प्रकार के व्याज से गृह मे ही रहना चाहते 
है । उनके पुत्र चादि विरोधी बन जति है । कीं कीं तो विष 
आदि केद्वारा मारण का प्रयोग भी कर देते है इस कारण वरद्धा- 
जस्था मं वृद्ध पुरुषा का परम कतंन्य यही है कि अपने काय भार 
से अवकाश म्रदण करलं । नवयुवरको को समय दें । तो नवयुबक 
विरोधी न बनकर सहयोगी बन जार्येगे हमारे यदौ शा्यो का 
सिद्धान्त अति उत्तम है । उसका पालन न करने से ही मनघ्य 
ड्ःखी होता है वन मे अकेला जाय अथवा खरी को भी साथे ले 
६ । यदिखी की इच्छान ष्टो तो उसको पुत्र ऊे समीप छोड़ 
चन म जाकर वन्य पदाथ से ही जीवन निर्वाह करे । जैसा कि * 
0) दाथ से हो जीवन निवाह्‌ करे । जेसा कि* 





सन्त्यज्य ग्राम्यमाहारं सवं चैव परिच्छदम्‌ । 
तर भायां निक्तिष्य वनं गच्छेत्सहैव वा ॥ मनु ६-३ ॥ 
१, + 8 | 

वसीत्‌ चमं चीरं बा सायं स्नायाखगे तथा। 

जटाश्च विभयाल्नित्यं श्मश्रुलोमनरवानि च ॥ मञु ६-६ 
राम मे उत्पन्न होने बाले आहार का परित्याग करके ओर 

सव गृह की सामग्री का परित्याग करके भार्या को पुत्र के समीप 

छोडकर अथवा साथ लेकर वन में जाय । मृग चमं को धारण 


करे । 
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अथवा फटे पुराने वख को धारण करे या बत्कल को धारण 
करे । जटा लोम नखकेश दादी मूच को नित्य धारण करे। सायं 
प्रातः स्नान करे । वन की दी वरतु्यों से वलि पूजन भत्ता आदि 
दे । नित्य स्वाध्याय करता रहे । समस्त वेदिक कर्मा को करे । 
ग्रीष्मे पञ्च तपास्तस्यादषौस्वभ्रावकरा शिकः । 

9 ¢. # 
श्राद्रवासरत देमन्ते क्मशोवधयरतपः ॥ मजु ६-२३ 

गरीष्म ऋतु में पञ्चान्नि का सेवन करे। वषां ऋतु में खुले 
मैदान में वेटकर वघ का सेवन करे । देमन्त ऋतु में गीले वख कोः 
धारण करे । 

न्द =, #  , अ [प 
चान्दाय॑शे नयेतकालं कच्छे. वां बतयेत्‌ सदा । 
पत्ते गते चाप्यश्नीयान्मासे, बाऽहनिवागते । 

चान्द्रायण त्रत व छदं ्रत सदा करता रदे । पन्द्रह दिन वीतः 
जाने पर भोजन करे अथवा एक मास वीत जाने पर भोजन करे। 

इस प्रकार अनेक भ्रकार केतप करने का विधान वान 
प्रस्थाश्रम में रहने वाले के लिये दे । मनु आदि स्मृतिया मे विस्तार 
से वर्णन किया गया है । बन में रहकर जो विषयी होता दै बह. 
सोचनीय ३ । जैना कि मानस में लिखा हे । 

वैखानस सोई सोचन योग्‌ । 
तप विहाय जेहि भवे योगू ॥ 

सन्यासाश्रम में जने का अधिकारी। सन्यासाश्रम में ब्ह्मचय्यं 
गरहस्थवानप्रस्थाश्रम से जने का विधान है। जैसा कि जावालः 
भ्रति में प्रतिपादन किया हे । 
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राग न रह्‌ जाय तव सन्यासाश्रममें प्रवेश करे। इसी कारण 
श्रम से श्माध्रम में जाने का मल का वचन है- 


आश्रमादाश्रमं गलाहुतहोमो जितेन्द्रियः 
भिन्ताबल्िपरिभरान्तः प्रचजच्‌ भ्ेत्य वर्धते | 


र जितेन्द्रिय हे श्नौर होमः कर लिया है तथां भिन्ञा चौर 
बलि देने से थक गया है वह्‌ आश्रम से च्माश्रम मे जाकर सन्यास 
करता हआ शारीर त्याग के अनन्तर मोक्त को प्राप्त करता है । 
छतएव- 9 


` ऋणानि त्रीर्यापद्त्यमनो मोत निवेशयेत्‌ । 
अनपाकृत्य मोत्चं त॒ सेवमानो वजव्यधः | ६-३५ मन ` 
:. ¡ जायमानो वं ब्राह्मणखिभिचछछ णै एवान्‌ जायते । यज्ञेन 
देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः स्वाध्यायेन ऋषिभ्यः। इस श्रति के अनु- 
सार ब्राह्मण उत्पन्न होता ही तीन छण वाल्ला होता है । यज्ञ करके 
देव ऋण से पुत्र उत्पन्न करके पित्‌ ऋण से स्तराध्याय करके ऋषि 
ऋण से मुक्तं होकर मोत्ञ मे मन लगे । यदि चिना ऋण दूर 
किये सन्यासाश्रम पे जने की इच्छा करता है तो नीचे गिर जाता 
( अभिप्राय यह्‌ ह कि यदि सांसारिक विषय तथा विषय प्रापकं 
कर्मो से वेराग्य नदीं हा । श्मापात वैराग्य से विना ऋणोंकों 
दूर किये सन्यासाश्रम मं चले गये तोउस आश्रम मे धर्म का पालनः 
नहीं हो सकता | पुनः गहस्थ के धमं यज्ञादि करते की प्रवर्ति 
होती है । जेसा कि वतमान समय में हरहा है । 
इस कारण जव तक तीत्रतर वैराग्य न हो तब तक सन्यासा- 
श्रम ५ नहीं जाना चादि । जेसा कि सन्यासोपनिषद्‌ मे कदा 
गया € । | 
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(न ( < ,) 
चलारंशत संस्कारसंपन्नः सवतो षिरक्तथित्तशद्धि 


मेत्याशासुैर्याहंकारं दश्ध्वासाधनचतुष्टयसम्पन्न णव 
सन्यसित॒महंति । २-१ 
० संस्कार से सम्पन्न सब बिषर्यो से विरक्त-चित्त शुद्धि प्राप 
अशा ईष्या असूया अहंकार को भस्म करफे साधन चतुष्टय 
-सन्पन्न दी सन्यास करने के योग्य है मैत्रेय उपनिषद्‌ का वचन है- 
यदा मनसि वैराग्यं जातं सर्वेषु वस्तुषु । 
तदेव सन्यसेद्िद्रानन्यथा पतितो भवेत । २-१९ 
जिस समय सवं वस्तुश्रों मे मन से वैराग्य हो जाय उसी 
समयमे दी विद्वान सन्यास करे । अन्यथा करने पर पतित हो 
जायगा । 
मेव । | | 
द्रव्याथमन्नवसाथं यः प्रतिष्ठाथमेव वा । 
| ©. मे 
सन्यसेदुभयभ्रष्ट : सक्तिं नाप्तुमहति ॥ मं० २-२० 
द्र्य अन्न वख चौर प्रतिष्ठा के लिये जो सन्यास करता है 
वह उभय भ्रष्ट हु युक्ति के योग्य नदीं दोता है । अभिप्राय यहं 
डे कि गृहस्थाश्रम का परित्याग करके कमे करना त्याग दिया । 
सन्यास धमं का पालन भी नहीं करता । एेसा व्यक्ति न गृहस्थ 
रहा न सन्यासी हृञ्ा । दोनां से पतित होगया अतएव सुक्ति भी 
नदीं मिली । क्योंकि युक्ति की योग्यता नहीं । 
इरी प्रकार बहदाण्यको प निषद्‌ चा वचन हे | 
[1 ब्राह्म = 
तमात्मानं षिदिलवा ब्राह्मणाः पुत्रेषणायाश्चवित्तेषणायाश्च । 
नि य्य ४.4 [कष 
लोकरैषणायाश्चन्युत्थाय भित्ताचय्यं चरन्ति । 
खस आत्मा को जानकर ब्राह्मण पुत्र धन लोक की इच्छा का 


॥ 
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परित्याग करके सन्यासाश्रम में आकर भिन्ञा से. जीवन निर्वाह 
करते हं । | | 
नारद परित्राज कोपनिषद्‌ का वचन द| 


यदा मनसि स्तं वेतष्ण्यं सववस्तुषु । 
तदा सन्यासमिच्छःपतितः स्यादि पर्पैये | २-१२ 
जिस समय मन मं सब वस्तुं की तृष्णा न उदन्न हो । 


उस समय सन्यास करने की इच्छा करे । नहीं तो पतित हो 
जायगा । | 


` विरक्तः प्त्नदवीमान्सरकतस्तुगुहे वसेत्‌ । 
सरागो नरकं याति प्रवजनूहि द्विजाधमः २-१३॥ 
विरक्त विद्धान्‌ सन्यासाश्रममें जा य । सरक्तं गृहस्थाश्रम में 


दी ५ राग सदित सन्यास करता हृश्ा द्विजाधम नरक मे 
जाता हे । 


सवका अभिप्राय यह है करि जिस को सीत्र वैराग्य हो | बही 
सन्यासाश्रम मे जाने का अधिकारी दहै । जैसा "कि जीवन्मुक्तिः 
विवेक नामक प्रन्थ में लिखा है । 


पराग का भेद 


मन्द, तीत्र, तीव्रतर, ये वेराभ्य के तीन मेद्‌ है । मन्द बेराग्य 
का लक्तण यह्‌ है । 


 त्रदारादिनाशे या च तात्कालक्षीमतिः। 
धिव्करससारमितीहकस्याद्विरक्तेमन्दताहिसा ॥ 
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पुत्र खी घन आदि के नाश होने पर उख समय संसार ` धिकः 
है फेखी जो बुद्धि. होती है । यदी वैराग्य की मन्दता है। प 
पुनः कदा दै कि | 
विरक्तिदिविधाप्रोक्ता तीव्रा तीव्र तरेति च! 
सत्यामेव तीव्रायान्यसे्योगी ङटी चके । 
शक्तो वहूदके तीव्रतरायां हंस संज्ञिते । 
युमुज्ञः परमेहसे साच्तादिज्ञान साधने ॥ 
चिरक्ति दो प्रकार की है तीघ्र ओर तीव्रतर तीव्र विरक्ति होने 
पर भी यदि भ्रमण करने की शक्ति नदीं दे। तो कुटीचक नामक: 
सन्यास कर । यदि सामथ्यंदहैतो वद्रदक नामक सनत करे ॥ ‹ 
तीन्नतर वैराग्य होने पर यदि बरह्मलोक की कामना है तो हंस 
नामक सन्यास करे यदि इसी लोक मे मोत्त की इच्छा हे तो. 
सात्तात्‌ विज्ञान का साघन परमहं स नामक सन्यास करं ह टीचक 
बहूदक हंस परमहंस रूप सन्यास के भेद का वणेन आगे करंग । 
तीन्न वैराग्य का लच्तण कहते दें । 
श्रस्मिन जन्मनि माभूवन पुत्र दारादयो मम । 
इति या सुस्थिरा बुद्धिःसा वैराग्यस्य तीव्रता । 
इस जन्म में पुत्र खी आादिमेरे न दां इस प्रकार कौ जो. 
सुस्थिर बुद्धि दै यह वैराग्य की तीत्रता हे । इस वेराग्य मं भी 
वित्तादि कानाशदही देत दै । किन्तु यह्‌ वेराग्य णिक. नहीं 
होता । इस जन्म में स्थिर रहता है । किन्तु अन्य जन्म में धुत 
वित्तादि की आशा से तप आदि म प्रबत्ति होती है । यदि सत्संग 
मिल गया तो उपासना में प्रटृत्त होकर ब्रह्मलोक की कामना से सवः 
वस्तु्रों की आशा को त्याग देता है । यदि उपासना करते करते. 
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अन्तःकरण शुद्ध हो गया । ऊद न्यून कामना रही तो जद्मलोक 
कं सुख भोग कर वही मुक्त हो जाता दहै। यदि इस लोक के भोग 
की कच वासना शोष रदी तो पुनः जन्म म्रहण करता दै । 
तीव्रतर वेराग्य का ल्तण-- ् 
पुनराच्रत्ति सहितो लोको में मस्तु कश्चन 
इति तीव्र तरतं स्यान्मन्दे न्यासो न कोऽपिहि ॥ 
पुनजन्म के सदित सुमाको किसी लोक की प्राध्िनदहो। इस 
भ्रकार का जो वेराग्य दै । उसको तीव्रतर कहते है । मन्द्‌ वैराग्य 
मे किसी मी प्रकार का सन्यास नहीं होता। इसी वैराग्य को 
-योग दशन में पर शरोर अपर भेद से दो प्रकार का कहा है । 
दशनुभरविकषिषयविदष्णस्यवशोकारसंज्ञा वैराग्यम्‌ । 
योऽ १--१५ 
4 खो, अन्न, पान, अधिपत्य, इस लोक के च्छ विषय है इनमें 
ष्णा का अभाव दोना वशोकार्‌ नामक वेराग्य है । इस वशीकार 
की तीन पकार कौ पूव अवस्था दे यथ।--यतमान--यतिरेक- - 
"एकन्द्रिय । राग नाश के लिये चेषट।,करना यतमान अवस्था है । 
किन्‌ विषर्यो में वेराग्य सिद्ध हृच्या किन में साध्य है । जिसने 
ठ्यतिरेक रूप निश्चय करिया जाता हे । उसको व्यतिरेक अवस्था 
कदते हे । उसके अनन्तर मनमें उत्युकता मात्र से त्तोण हा राग 
स्थित रदता हे । उस राग कामी जव नाश हो जाता । तब 
चशीकार वैराग्य सिद्ध दोता है 1 स्वगं वेदेह प्रकृतिलयल् वेद्‌ से 
सने हए विषय में र ना होना दिव्यादिव्य विषय के प्राप् होने 
पर भी विवेक बल से प्रण त्याग से रदित बुद्धि दोना बशीकार 
संज्ञा वेराग्य है । 
, तत्परं तुरुषख्यातेगु णवेतन्ए्यम्‌ ॥ १--१६ 
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। देखे तथा सुने हुये विषय मे दोष देखने बाला विरक्त, पुरुष के 
दशन के अभ्यास से शुद्ध विवेककी पराकाष्ठा को प्रात्र हृदे बुद्धि, 
ग्यक्त अज्यक्त धमं वाले गुणों से विरक्त दोता दै । अर्थात छरत्य 
कत्य होता दै । उसको पर वैराग्य कहते हे । | 

मानस मे भी वणन है 
तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी, 
कहिय तात सो परम षिरागी। 
जव तक परमात्मा का सात्तात्‌कार नहीं होता है तब तक पूणं 
वैराग्य नदीं होता पस्मात्म सान्तात्कार होने पर वैराग्य होता है । 
इस प्रकार का वैराग्य जिसको दो वदी सन्यास का यधिकराै है। 
मब सन्यासी के मेद्‌ को कहते हैं । 
. नारद परित्राजकोपनिषद्‌ में £ प्रकार के सन्यासी का 
बणंन दै । यथा- 
कुटीचको बहूदको हंसः परमहेसस्तुरीयातीतोऽवधूतश्च । 
१ कटीचक २ बहूदक ३ दंस ४ परमहस ८ तरीयातीत 
६ अवधूत । 1१ 
हारीत स्मृति में चार प्रकार के सन्यासी कटे दँ यथा- 
चतुविधा भिक्तवस्तु प्रोक्ता समान्यज्िङ्गिन । 
तेषां प्रथक्‌ प्रथक्‌ ज्ञानं ¶ृत्ति भेदतङतं च तत्‌ ॥ 
# न, 
कुटीचरो बहूदको हंसश्चैव ततीयकरः । 
¢ पर मोहं सो 
चतुथः परमोहंसो योयः पश्चा उत्तमः ॥ 
पितामह ने भी कहा दै- । 
चतुर्विधा भिच्तषस्तु प्रख्याता ब्रह्मणो घखात्‌ । 
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कुटीचरो बहूदको हंसश्चैव ठतीयकः । 

चतुथः परहंसश्च संज्ञाभेदः प्रकीर्तितः ॥ 
व सव की वृत्ति का वणन करते है | 

कुटीचकः शिखायज्ञोपवी तीदण्ड कमर्डलुधरः 

कोपीनकन्थाधरः पित॒मातगुर्वाराधनपरः 

पिररख नित्र शिक्यादिमन्त्रसाधनपर 

एकानादनपरः श्वेतोष्वेपुर्डधारीत्रिदर्डः 


कुटीचक्र सन्यासी शिखा यज्ञोपवीत दण्ड कमण्डल कौपीन 
कन्था धारण करता है । माता पिता गुरु की आराधना करता है । 
पिठर खनित्र शिक्य आदि को रखता दै। मन्त्र का आराधन 
करता दै । एक का अन्न खाता है । श्वेत उर्वं पुर्ड धारण करता 
हे । ओर तीन दण्ड धारण करता है । 


वद्ध पाराशर ने भी कदा दै- 
ङुटीचरो नाम पूत्रादिभिः दीं कारयित्वा काम क्रोध 
लोममोहमदमासय्यादीन्‌ दहित्वा विधिवत्सन्यासं त्वा 
त्रिदर्डजलपवित्रकापायवल्लधारिणः शौचाचमन जपस्वा- 
ध्यायत्रह्मचस्यध्यानतत्पराः पुत्रादेरेव भिन्ताकालतेऽननयात्रा- 
सात्रषुपथ्ज्ञानास्तस्यां कुव्यां नित्यं बसन्त आत्मानं मोचयन्ति। 
स्कन्द्‌ पुराण में भी कहा दै-- 
टी चरस्तु सन्न्यस्य स्ते स्वे सद्मनि नित्यशः । 
भिक्तामादाय यज्ञीत स्वबन्धूनां गृहेऽथवा । 
शिखी यज्ञोपवीती स्यात्‌ त्रिदर्डी स कमर्डलु; 
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चौधायन ने मी कहा है-- ` 
कुटीचराः परि्ज्य स्वे स्वे वेश्मनि नित्यशः । 
भिक चन्धुभ्य त्रद्‌।य यज्जते शक्ति संच्छयात ॥ 
्मभिप्राय यह है कि जिसके शारीर की शक्ति कीण 
डो गई हो बह सन्यास करके अपने पुत्र के दवारा कुटी बनवाकर 
आम के समीप में रहे यौर पुत्र से दी भिक्ता लेकर जीवन निवोहं 
करे । पुत्रन दहो तो अपने बन्धुओं से भिक्ञा ग्रहण करे। किन्तु 
काम क्रोध लोभ मोह मद्‌ मत्सर श्रादि का सदा व्यागकरदे। 
वर्तमान समय में सामर्भ्यवान्‌ हृष्ट पुष्ट शरीर वाले शिष्यो से 
धन लेकर कुटी बनाकर निवास करते ह । रोर अपने को टीचक 
कहते दै काम क्रोधादि भी नदीं डते ल कपट धोखे से अन्य 
के स्थान पर अधिकार करते हैँ कुटी के लिये न्यायालय मेँ जाते 
द । एेसे लोग किसी भी प्रकार के सन्यासी नदीं है । 
अव वहूदक का वणन करते दै । < 
बहूदकः शिखादिकन्थाधरसिप्डधारीडुरटी चकवतूषवंसमो 
सधुकरघृत्यष्टकवलाशौी । व 
बहूदक छुटीचक्र के समान शिखा यज्ञोपवीत आदि ५७ ओर 
कन्था को धास्ण करता है बरिपुष्डूधारी होता दै । मधुकर से 
ष्ट भ्रास भोजन करता है ॥ 
बद्ध पराशर भी कहते दं । 
तत्र वहरदक नाम त्रिदण्डकमण्डलु पवित्रपात्रकाषायवञ्च- 
धारिणो वेदान्ता्थाववोधकाः साधुच्रत्तषु ब्राह्मणगृहेषु 
मै्चर्य्यां चरन्त आतमानं मोचयन्ति । 
स्कन्द मे मो कदा हे । 
वहूदकस्तु सन्न्यस्य बन्धु पुत्रादि वजितः । 
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सप्रागारं चरेद ्मेकान्नं च परित्यजेत्‌ । 
 गावालरज्ञ संव॑न्धं त्रिदण्डं शिक्ययुढ,तम्‌ ।। 
- जलपा्रं पवित्रं च खनित्र च कृपाणिकाम्‌ । 
शिखां ` यज्ञोपवीतं च देवताराधनं चरेत ।}\ 
पितामह ने भी कहा है । 
बहूदकः स क्िज्ञेयः पवेसङ्धविर्वाजतः । 
बन्धुबगेन। भिक्तेत स्वभूमौ नेव संवसेत्‌ ।॥ 
निश्चलः स्थाणुभूतश्च सदा मोक्तपरायणः । 
न क्या नोदके सङ्ग इस्यादस्त्रे च चेतसा ॥ 
नागारे नासने नाने नास्तरे नव्रिदण्ड के । 
स्वमाव्रायां न द्याह रागं दर्डादिके यतिः ॥ 
अभिप्राय यह कि वदहूदक एक स्थान में न रहे किसी भी वस्त॒ 


मंरागन करे सद्‌ा धारणा ध्यान में लगा रहे भिन्तावत्ति से जीवन " 
निवाह करे । 


अव हंस नामक सन्यास को कहते है सो जटाधारी 
त्रिपुण्डोध्वपुर्द्धारी असंकलप्त माधुकरान्नाशी कौपीन खश्ड 
तुण्डधारी । 
हंस जटा त्रिपुर्ड्‌ उध्वपुरुड्‌ फटे पुराने वञ्च के इकडे की 
कौपीन धारण करता हे विना संकल्प के मधुकर अन्न का भोजन 
करता है । | 
स्कन्द्‌ पुराण में भी लिखा है । 
हंसः कमण्डलु शिक्यं भिक्त पात्रं तथैव च । 
कन्थां कौपीनमाच्छांमंगवन्नं वहिः पटम्‌ ॥ 
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कन्त बेणवं दण्डं धारयेनित्यमाद्रात्‌ । 
देवतानामभेदेन इय्य।दध्यानं समच्चेयेत्‌ ॥ 
विष्णु भी कहते हें । 
यज्ञोपवीतं दण्डं च वख्ध' जन्तुनिवारणम्‌ । 
तावान्परिग्रभ्रोक्तो नान्यो हंसपरिग्रहः ॥ 
पितामह भी कहते दै- 
हंसस्ततीयो विज्ञेयोभिनुर्मोदपरायणः । 
` नित्यंत्रिषबणस्नायी त्वाद्रवाक्षा भवेत्सदा ॥ 
चान्द्रायणेनवतंत यतिधमादुशासनात्‌ । 
.. -चृत्तमूलेवसे न्नित्यं गुहायांवा सरित्तटे ॥ 
चौधायन ने भी कदटदा-- | 
हंसाः कमण्डलु शिक्यं दन्डपात्राणि विच्रतः । 
ग्रामती्येकरात्राश्च नगरे पश्चरात्रकाः ॥ 
त्रिषडात्रोपवासाश्च पक्त मासोपवासिनः | 
क्च्य सान्तपन।येश्च यज्ञैः ङशवपुधंराः ॥ 
| = यह्‌ है किं हंस सन्यासी कमण्डलु शिक्य भित्तापात्र 
कन्था कौपीन अङ्गटांकने का वख एक वेणु का दण्ड धारण करता 
| है । देवता का ध्यान पूजन करत्‌ हे । यज्ञोपवोत दण्ड जन्तु निवा- 
रणा के लिये वलन का परिग्रह्‌ करने का विधान ह । श्न्य का 
{8 | 
। : नित्य त्रिकाल स्नान करे । गीला बखर धारण करे । यति धमं 
ॐ अनुसार चान्द्रायण करे । वृत्त मूत्त या गुरा या. नदीः के तट 
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पर निवास करे । म्राम में एक रात्रि नगर में पोच रात्रि नवास 
करे । तीन दिनिया& दिन या १५या ३० तीन का उपवास करे । 
कच्छ सान्तपन आदि व्रत रूपी यज्ञ से शरीर को छश करे । 

अव परम हंस के धमं को कढते द 
ष्रमदसः शखायज्ञोपवीतरदितः पश्चगृेष्वेकरात्रादनपरः 
करपात्री एक कौपीन धारी शाटीमेकामेकं 
षणव दण्डमेक शार्टधरोवा भस्मोद्रलनपरः 
सवैत्यागी । 6 
नारद्‌ परित्राजकोपनिषद्‌ । 
परमहस शिखा यज्ञोपवीत रदित पांच घर की मित्ता मागर 
शक रात्रि मं भोजन करता है । करपात्री पक कौपीन . एक च द्र 
एक वेग का दण्ड धारण करता है । अथवा एक ही चद धारण 
करता है । भस्मधारी होता है तथा सव का त्याग करता है । 
भव तुरीयातीत का वणन करते है । 
तुरीयातीतो गोग: फलाहारी । 
ठरीयातीत गोमुख फलाहाी होता है । 
अरननाहारी चेत्‌ गृहेत्रये मात्रावशिष्टो दिगबम्रः 
ऊुणपवच्छरीरघ्ृत्तिकः । 
यदि अन्नाहार करता है तो तीन घर से, देह मात्र जिसके 
शेष दै । दिशा दी वख है । शरीर को सुद के समान सममा हे । 
व ्रवधूत का वणंन करते है 
अवधूत स्तनियमौ अ्रभिशस्तपतितव्जनपू्वक- 
सवेवरणेष्वजगरधृत्याहारपरः । खसूपानुसंधानपरः । 
नारद परिवाजकोपनिषद्‌ । 
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अवधूत का कोई नियम नहीं दोता दै । किन्तु अभिशस्त 
पतित को त्याग कर सब वर्णो का अन्न अजगर इत्ति से ग्रहण 
करता है| स्वरूप के पनुसन्धान में तत्पर रहता है परमहंस 
तुरीयातीत ओर अवधूत में विशेष भेद नदीं है । अतएव अव 
परमहंस सन्यास का दी वणेन विस्तार से करेगे । उस्र परमद्ंस 
सन्यास के दो द्‌ हँ । विविदिषा ओ्रौर व्रिदरत । जेसा कि कदा है- 

जिज्नासुज्ञानर्वाश्चेति परहंसो हिधामतः ॥ 

जिज्ञासु तथा ज्ञानवान्‌ भेद से परमहंस दो प्रकार के होते हे । 
रह्म के जानने की इच्छा से जो सन्यास करते वे ५.५ के 
जाते द । बह्यज्ञान के अनन्तर जो सन्यास करते द वे विदत्‌ 
सन्यासी कटे जाते दँ । विविदिषा सन्यास भी दो प्रकार का है। 
जन्म को देने बाला काम्यकमं तथा उसके साधन घनादि का अना- 
दृरमूर्वक नित्य नैमित्तिक श्रौत्स्मातं कर्मो को भगवदाज्ञा परिपालन 
बुद्धि से करता हुआ त्र्य वि चार में प्रवृत्त होता है बह गहस्था भ्रम 
नं रहता हा भी सन्यासी दी है । दूसरा ब्रेषमन्त्र का उचारण 
करके दण्डादि लिंग को धुरण करता हा सन्यासाश्रम 13 स्वी 
कार करता है किन्तु दण्डादि धारण रूप सन्यास क) पधिकार 
देवल ्ाद्यण वणे को दी है जेवा किश्चति स्छृतिमं प्रसिद्ध दै । 
यथा- | ५ वा {: 

जराद्यणा प्रत्रजन्ति, ब्राह्यणाः पुत्रैषणा या इत्याप्‌ भ्रति श. ५ 
न्राद्यण का ही ग्रहण है । मयुस्परति मे भी क रा है कि जाद्यणाः 
रत्रजन्ति गृहात्‌ । तथा उपसंहार म ओ कहा है कि एषवोऽभिदितो 
धर्मो ब्राह्मणस्यचतुविघः । 

त्राह्यण सन्यास लेते द । ब्राह्म ण पुत्रादि की इच्छा त्यागे कर 
भिन्ता मांगते ह । ब्राह्मण गह से प्रत्रजन करते दै । यह चारं प्रकार. 


का धर्मं जायो का कदा दै । नारद भी कहते दै-- 
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प्रथमादाश्रमद्रापि षिरक्रोमवसागरात्‌। ` 
ाद्यणो मोक्तमन्विच्छस्त्यक्त्वा संभान, परित्जेत्‌ ॥ ` 
योगि याज्ञवल्क्य भी कहते है-- र 
चत्वारो बराह्मणस्योक्गा आश्रमा श्रत्तिचोदिताः । 
रत्रियस्य त्यः प्रोक्गादा वेको वेश्यश्‌द्रयोः ॥ 
वामन पुराण मे भी दै- 
चत्वार आश्रमाश्चते बाह्मणस्य प्रकीर्तिताः 
गाहस्थ्यं बह्म चरय्यञ्च वानप्रस्थं ्रयोऽऽभमाः ।। 
चत्रियस्यापि कथिता य आचारादि दिजस्यहि । 
जह्मचय्यं गाहस्थ्यमाश्रमदितयं विशः ॥ 
` गादेस्थमुचितन्तयेकं शुद्रस्य चणदाचर ॥ ` 
देवल तथा दत्तात्रेय का भी वचन दै-- 
सुखजानामयं धर्मो यदिष्णोर्सिंङ्ध धारणम्‌ । 
बाहुजातोरुजातानां नायं धर्मो भिधीयते । 
गतिस्तुयाश्रमे नास्ति बाहुजोरुजयो; कचित ॥ 
ह इत्यादि स्मृति्यों में सन्याश्रम में जाने का विधान राह्मण के 
ही लिये दे । चत्रिय के लिए वानप्रस्थ तक का विधान हे । वैश्य 
के लिए गृहस्थ तक का विधान है । श्र का कोई आश्रम नदीं है \ 
किन्तु उसको गृहस्थ मे दी रदना चादिरे ।: ५ 
` छ स्मृति वचना मे चत्रिय दिके लिएभी सन्यास का 
विधान है । तथा श्रति स्मृति मे श्राये हुए बाह्मण शब्द को उप- 
लच्तण मानकर कुषं टीकाकार. तीनों वर्णो के सन्यास का विधान 
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चतलाते हे । इस विषय का विष्ठृत विवेचन अत्मपुराण-सिद्धान्त- 
लेश-तथा श्रीमद्वागवत के एकदृशस्कन्ध में वंशाधरो टीकामें 
क्रिया गया है। सघुपघूदनी रीका गीताम भो विचार दहै। किन्तु 
सवका तात्पयं यह दै कि लिङ्ग धारण पूवक विधि से सन्यास 
अहण का अधिकार ब्रह्मण को है। वह्‌ भी क्षीत्रतर वैराग्य होने 
पर । बिना तीव्रतर वैराग्य दए किसी को सन्यास का अधिकार 
नहीं । जब तक क्षत्रियो का राञ्यथातव तक आध्रम्‌ व्यवध्था 
ठीक चलती थी। स्त्रियों के राञ्यदीन होने पर आश्रमा की 
व्यवस्था ठाक रहो नदीं । अतएव सन्यसाश्रम मे भो मनमानी होने 
लगी । अनेक प्रकार के मत चल पड़े सभी को सवं मे अधिकार 
दे दिया गया । किन्तु उसके धमे कां पालन करना भो त्याग दिया 
गया |¦ नाम मात्र के सन्यासो कति दे । गह्थां से मो अधिक्‌ 
प्रपञ्च में पड़े रहते हैँ । यदे तीव्रतर वैराग्य किशी क्षत्रिय आदिं 
कोदहोताथा तो बह वीर सन्यास लेता था। सोधे उत्तराखण्ड 
को चला जाता था। अथवा अलिङ्ग सन्यास लेता था । अथात्‌ 
किसी भी प्रकार का वेष नहीं बनाता था । अलिग सन्यास का 
वर्णन आगे करगे 1 अतिग सन्यास की कोई विधि नदीं दे । 

व विद्रत सन्यास का बणेन करते हे । 

श्रवण मनन निदिध्यासन के द्वारा जितको अस्मा का 
सान्नात्कार हो गया हो वह्‌ जीवन्मुक्ति कं सुख प्रापि के लिए 
सन्यास कर । जेसा किं याज्ञवल्क्य आदिकं ने किया था। 
यह विद्वरलन्यासं सलिङ्ग तथा अलिङ्ग मेद सेदो प्रकार काहे। 
दण्ड कषायादि धारण करना सलिङ्ग दे । ओर कोदैभो लिङ्गन 
धारण करना अलिङ्ग है ।. अलिङ्ग सन्यास दो सद्य है लिङ्गतो 
सांसारिक लोगों के कल्याण के लिये धारण किया जाता है। 
विविदिष के लिं¶ सन्यासके समानो विद्धानमभो सिङ्ग धारण 
करता है भेद केबल इतना दी है कि विविदिषि सन्यास प्रहरण के 
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अनन्तर गुरु के समीप जाता हे । वर्ह $वण मनन निदिध्यासन 
करता है । जेसा कि कटा है । 
परीच्य लोकान्कमंचितान्बाह्मणो निर्वेदमायान्ास्त्यकरतः । ` 
५ # [क क तियं 
ङृतेन तदिज्ञानाथं गुरुमेवाभिगनच्छेत्समित्पाणिः श्रो 
नहानिष्ठम्‌ ॥ 
ब्राह्मण ¢ 1 । 

५५ कमं से सपादित लोको की परीत्ता करके वैराग्य को 
घो किन्रह्य की प्राप्रिकमं से नदीं होती । अतएव उसके 
जानने के लिये श्रोिय जह्य निष्ठ गरु के समीप जाय । वर्ह पर 
जाकर ह्य का ही विचार करे । धनादि का सं्रह न करे । केवलः 

भिन्ञा मात्र से जीवन निर्वाह करे । । 
भरव सलिङ्ग सन्यास का धर्मं कहते है ॥ जैसा 

वन ¢ दे किमतुका 


पभो 11 ल धतत 






नि इच लमसहायता । 
स सिमेमितन्धङ्गस्य लच्णम्‌ ॥। 
कपाल का पात्र चृक्त मूल मे निवास कुचेल धारण सहायतां 
से रदित होना सव में सम चुद्धि करना यह मुक्त का लत्तण हे । 
अ्िका वचन दहै। 
कोपीनाच्छादनं वासः कन्थां शीत निवारणीम्‌ । 
पादु के चापि गृह्णीयाज्नान्यस्य संग्रहम्‌ । ` 
यदि वा रुते रागाटधिकस्य परिग्रहम्‌ ।! 
नरकं ` रौरवं गत्रा तिर्यग्योनिषु जायते । 
कौपीनं युगलं कन्थां दण्ड एक परिग्रहः ॥ 
यते: परम दटेसस्य नाधिकं त॒ विधीयते । 
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विशीरणान्यमलान्येव चैलानि ग्रथितानित ॥ 
कृत्वा कन्थां वदहिबांसो धारयेद्भातुरञ्जितम्‌ ॥ 

कोपीनाच्छादने वस्त्र, शीत निवारिका कन्था रौर पादुका 
को रहण करे। किन्तु अधिक का संग्रहन करे यदि रागसेः 
धिक का संग्रह्‌ करतादहै तो रौरव नामक नरक में जाकर पुनः 
तिर्यग योनि में जाता है । दो कौपीन कन्था एक दण्ड का परि्रह 
परमहंस यति के लिये है । अधिक का विधान नहीं । फटे निमंलः 
वख की सिली हई कन्था बनाकर बाहर का वख गेरूभारंग से 
रंग कर धारण करे। 

नारद परि जाज कोपनिषद में भी लिखा दै । 
एक एव॒ चरेनित्यं सिद्धयथ॑मसहायकः । 
सिद्धिमेकस्य सम्यश्यन्न जहाति न होयते ॥ ३-४५ 

सहायता से रदित श्रकेला ही सिद्धि के लिये नित्य प्रयत्न करे । 
एक की सिद्धि को देखता हुमा न किसी को त्यागता रै | न किसी 
ते त्यागा जाता दै । | 
एको भिज्ञ यथोक्तः स्याद्‌ द्वावेव मिथुनं स्मृतम्‌ । 
त्रमो रामा समाख्याता ऊध्वं त॒ नगरायते ॥ ३-५६ 
नगरं नहि कन्तेव्यं ग्रामो वा मिथुनं तथा । ` 
एतत्त्रयं प्रङ्वाणः स्वधमांच्यवते यतिः ॥ ३-४७; 
राजवार्तादि तेषां स्याद्भिक्ताबातां परस्परम्‌ । 
सेहपैशन्यमात्सय्य सन्निकर्षा संशयः ॥ २३-५८. 

उत्तम शाख प्रतिपादित भिक्त एक है । दो होने से मिथुन कषा 
जाता ह । वीन भिज साथ रने से प्राम का जाता है । तीन से 
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अधिक होने पर नगर दो जाता दै । अतएव नगर, ग्रास, सिथुन 
नह करना चाहिये । यदि कोई इन तीनों को करता है । तो वहं 
स्वधमं से पतित हौ जाता है । क्योकि सन्यासी का सुख्य धर्मं है 
जहयविचार करना । इसको न करके अपस में भित्ता की वार्त होने 
लगती दै । तथा राज सम्बन्धी वार्त होने लगती है । अथवा 
ओर गृहस्थ सम्बन्धी वाता प्रारम्भहो जाती है। यदि स 
गुएवान हए तो स्नेह दो जाता है यदि गुण रदित हृए तो पिश्- 


-नता शा जाती है । तथा गुणोच्कषं को देखकर मात्स्यं होने 
लगत। है | 


याज्ञवल्क्य का वचन है- 
अप्रमत्तर्चरेद्भेच्यम्‌ सायादनेऽनभिलक्तितः । 
रदिते भिचुकग्रमि यावरामात्रामलोलुपः ॥ ` 


+ मभार रदित अलक्त तृतीय पहर भे भच रदित माम भ 
शसार निवाह मात्र के लिए मिक्ता कर। इन्दियोंकीवपि के 
ज्िये नदीं १ ८ ५ | 


मनुकामी वचनदटै-- 
एककालं चरेद्ध चयम्‌ न प्रसज्जेत विस्तरे । 
भक्त्रसक्ता हियतिर्विषयेष्वपि स्ते ॥ 


एक्‌ समय भित्ता करे अधिक भिन्ता में आसक्तिन करे, 
कभिक्ता मं आसक्त हु विषय मे भी आसक्त हो जाता ह । 
ओर भी कटा दै-- 


्रलामी न विषदी स्याद्‌ लाभे चैव न दर्ये ~. 
पराण यात्रिकमात्रः स्यान्मात्रा ` सङ्गादिनिर्भतः ॥ 
भित्ताके ¡भ होने पर विषाद्‌ नकर । लाभ होने पर 
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इषं न करे प्राण रक्ता मात्र के लिये भिन्ता करे । विषय के संगः 
से सुक्तरदे। ` | ` | | 
इस प्रकार सभी श्रति स्मृतियाों में भिन्त मोगने का विधान हे । 
यति का पात्र तैजस नहीं होता जैसा कि मु जी कहते हे । 
 अतेजसानिपात्राणि तस्य स्पुर्निव्र णानिच। 
तेषामद्धिः स्मतं शौचं चमसानामिवाध्वरे ॥ 
ग्रलाबु दारु पात्रं वा मृन्मयं वैणवं तथा । 
एतानि यतिपात्राणि मलुःस्वायभ्भुवोऽव्रवीत्‌ ॥ 
चिद्र से रदित अतैजस यति के पात्र हों । उन की शुद्धि यज्ञः 
करे चमस.के समान जलसे दीहोती हे। लौकी, काष्ट-सत्तिका 
वेरु के बने पात्र यति को रखना चादिये । सोना चांदी # या अन्य | 
धातु के बने पात्र को सन्यासी त्याग दे जेसाकि यम्‌ का वचनः 
|| 
५ नि पात्राणि कृष्णायसमयानि च॥ 
यतीनां तान्यपात्राणि बजंयेत्तानि भिकः ॥ 
बौधायन का वचन है कि आपत्ति के समय मे भो धातु के 
पाच में भोजन न करे । यथा-- 
्रापद्यपि न कांस्येतुमलाशी कांस्यभोजनः ॥ 
सौर्ये राजते ताम्रमये ब॒ त्रपुसीसयोः ॥ 
द्रोर भी मनु कहते ह-- 
नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीषितम्‌ ॥ 
कालमेव प्रतीक्तेत निदेशं भृतको यथा॥ 


| 
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-न जीने में प्रसन्न दोन मरण में किन्तु जेसे सेवक स्वामी की 
-्माज्ञा की प्रतीत्ता करता है । एेसे दी काल की प्रतीत्ता करे ॥ 
अतिवादां स्तितिक्तेत नावमन्येत कश्चन ॥ 
` नचेमं देहमाश्रित्य वेरं ङुचीत केनचित्‌ 
अन्य की कठोर वाणी का सहन करे । किसी का अपमान न 
कर । इस शरीर के कारण किसी से वैरन करे ॥ 
सन्यासी के लिये € बन्धन करने वाले हैँ । उनको कते है ॥ 
रासनं पात्रलोपश्च सश्चयः शिष्यपग्रहः । 
दिवास््ापो शरथा जल्पो यतेव न्धकराणिषट्‌ ॥ 
१--अआसन र्-पात्रलोप ३-सजचय ४- शिष्य संग्रह 
-- दिवास्वाप ६्व॒था जल्प 
एकाहात्परतो ग्रामे पञ्चाहात्परतो पुरे ॥ 
व्ाभ्योऽन्यत्र तस्स्थानमासनं तदुदाहृतम्‌ ॥ 
एक दिनि से अधिक प्राममे पांच दिन से अधिक नगर मँ 
वषा छतु के विना जो स्थित दोना है । उसको आसन कहते है । 
उक्तानां यतिपात्राणमेकस्यापि न संग्रहः ॥ 
भिचोभेदंशजश्चापि पात्रललोपः स उच्यते || 
शाच् में कदे हृए जो सन्यासी के पात्र है यदि उनमें से एक 
काभीसंप्रद नदींहे र भिज्घ अन्य पात्र में भित्ता भोजन 
करता है । उसको पात्र लोप कहते है । 
गृहीतस्य त्रिद्र्डादेर्दितीयस्य परिग्रहः ॥ 
कालान्तरोपमोगाथं , सनचयः परिकीर्तितः ॥ 
शार विधान के अनुसार प्रहण करये हुये द्र्ड कमण्डल्‌ आदि 
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से जो अन्य का संग्रह करना ह । कालान्तर में भोग के लिये 
उसको सनचय कटतेर्है। 

श॒श्रषालाभपूजाथं यशोऽथं वा परग्रहः । 

शिष्याणां न तु कारुण्यात्‌ सरनेदः शिष्य सं ग्रहः ॥ 

सेवा, लाभ, पूजा, यश की इच्छा सेजो शिष्यो का स्ते के 
सदित संप्रद्‌ करना है किन्तु दया से नदीं उसको शिष्य संम्रह 
कते दै । | 

विद्या दिवा प्रकाशत्वादविद्या रात्रिरुच्यते । 

विद्याभ्यासे ्रमादोयः स दिवास्वप उच्यते ॥ 

प्रकाश रूप होने से विद्या का नाम दिवा है चौर अविद्ाका 
नाम रात्रि है। विद्या के अभ्यास में प्रमाद करने को दिवास्वाप 
कहते दे । | 

+ र चचा 5 ति 

ग्रध्यात्मकीं कथां यक्सा भेत्त चचां सुरस्त॒तिम्‌ । 

ग्रसग्रहप्रदप्रश्नो घ्रथा जल्पः स उच्यते ॥ 


आलम विचार की कथा को त्याग कर भित्ता की चचा, 
देवताओं की स्तुति, अनुग्रह को देने वाला प्रश्न इथा जल्प का 
जाता है। € बातों से यति युक्त हो जाता है । बह इस प्रकार है । 


श्रलिदह्वः षण्डकः पङ्ग्‌रन्धो वधिरेव च 1 
ुग्धश्च युच्यते भिल्लः षडिभरेतेने संशयः ॥ 
१ अजिह, २ षण्ड, २ पंगु, ४ अन्ध, ५ वधिर, ६ मुग्ध इन 
& से भिज्ञ मुक्त हो जाता है । इसमें संशय नहीं । 
इदं मृष्टमिदं नेति योऽश्नन्नपि न॒ सज्ञते । 
हितं सत्यं मितं वक्गि तमनजिह' प्रचदाते ॥ 
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| यह्‌ मीठा है । या नदीं मीठा दै । जो भोजन करता ¦ हु ओ 
।. „~ लिप्र न्दी होता दै । दितं सत्य श्रौर स्वल्प बोलताडहै। उसकोः 
(र 





>. अजिह्व ( जिह्वा से रहित ) कहते है । 
‡५\ चछ यो + नं ¢ 
र सवो योतां यथा न।रीं तथा षोडश वार्षिकीम्‌ । 
33 शतवषां च यो टष्वा नि्विंकारः सषर्डकः ॥ 
तत्काल उत्पन्न हइ खी तथा षोडश ( सोलह ) १६ वष की 
चछर शत वषं (सवष )की सरी को देखकरजो विकारसे 
रहित होता हं उसको षण्ड ( नपु सक ) कहते ह | 
र त्त (४ # अ~ 
भच्ताथमटन यस्य॒ विसमूत्रकरणाय च । 
 . योजनान्न परं याति सथा पङ्गरेव सः | 
` भित्ता के लिये जिसका टन होता है । रौर मल मूत्र त्याराने 


क लिये त प च र क, पि + 
क लिय जाता हं । चार कोस से अधिक नदीं चलता वहं सर्वथा 





तिष्ठतो व्रजतो बापि यस्य चज्ञुनं दूरगम्‌ । 
य॒त ५ $ # 
पतुयु ग सुवत्यकला परिवार सोऽन्ध उच्यते ॥ 
चलता बढता हृच्या भी जिसका नेत्र १६ या १२ दस्त भूमि 
को त्याग कर दूर नहीं जाता बह सन्यासी अन्धा कटा जाता है । 
हिताहितं मनोरामं वचः शोकावहं यति; । 
भुता यो न शरृशोतीव वधिरः स प्रकीतितः 
हित-अहित शोकदायक वचन को जो सन्यासी सुनकर भीः 
नष्टं सुनता है वह वधिर कहा जाता है । 
सान्निध्ये विषयाणां यः समर्थो विकलेन्द्रियः 
सुघ्वदतंते नित्यं सभिन्ुग्ध उच्यते ॥ 
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जो विषय भोगने मे समथ इन्द्रिय शक्ति से पूणं होता हुमा 
भी विषय के समीप में सुप्र के समान रहता है वह सन्यासी सुग्ध 
कहा जाता है । 

अव अलिङ्ग सन्यास को कहते है । 

एकवार नारद्‌जी ने प्रजापति ब्रह्माजी से प्रन कियाकि- 

योगिनां परमहंसानां कोऽयं मागंस्तेषां कास्थिति; । 

परमहंस योगियों का यह कौन मा है । क्या स्थिति है । इस 

प्रश्न को सुनकर बृह्याजी बोले । 
योऽयं परमहंसमार्गो लोक दुलंभतरो न बाहुल्यो 
यये को भवति सएव नित्यक्टस्थः स एव वेद्‌ पुरुष इति 
विदुषो मन्यन्ते ॥ महापुरुषो यच्च॒ चित्तं तत्सदा मय्येवाव 
# च) भ, 

तिष्ठते तस्मादहं चेतस्मिनेवाषस्थीयते ॥ 

जो यह्‌ परमहंस मागं है वह लोक में अति दुलेभ है । वद्‌ 
बहुत नदीं । यदि एक भी होता है वही नित्य क्टस्थ है । वदी वेद्‌ 
पुरुष है । एेसा विद्वान्‌ मानते हे । उस महापुरुष का जो चित्त दै 
गह सद्‌ युर में स्थित रहता है। तिस कारण मे भी उसीमें 
स्थित होता ह| 

असो स्वपुत्रमित्रकलत्रवन्ध्वादीन शिखा यज्ञोपवीतं 

यागसत्रस्वाध्यायं च ब्रह्माण्डं च हिला कौपीनंदण्डमा- 
च्छादनं च स्वशरीरस्योपभोगार्थाय लोकृस्यैवोप 
काराय च परिग्रहेत । | 

वह्‌ परमहंस सन्यासी अपने पुत्र मित्र कलत्र बन्ध आदि 
तथा यज्ञोपवीत याग सत्र स्वाध्याय ओर सच कर्मो का त्याग कर 
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बद्यार्ड क व्याग कर कौपीनि दण्ड अच्छदन अपने शरीर की 
रन्त के जिम । लोगों के उपकार के लिये ग्रहण करे । 
तच न य॒ख्योऽस्ति कोयं अुख्यः, इति च यदर्य 
धरख्यः । न दण्डं न कमण्डलु न शिखां न यज्ञोपवीतं 
न चाच्छाद्‌ चरति परमहंसोनशौतं न चोष्णं न सुखं न 
दुखं न मानावमान इतिषडूमिंवजितो न शब्दं न स्यशंन 
ख्पं न रसं न गन्धं न च मनोऽप्येवं निन्दागवं मत्सर 
दम्मदुर्पच्रदेपमुषदुःखक्रामक्रोधलोममोहदर्षीऽसुयाऽहङ्ल- 
रादश्चहित्वा वपुः कुणपमिव दश्यते यतस्तद्रपुरपध्वस्त- 
सशयमिध्याज्ञानानां योहेतुस्तेन निस्य निधृत्तस्तं नित्य- ` 
बोधस्तत्स्वयमेवावर्थितस्तं शांतमचलुमदयानन्दविज्ञान 
घन एवासिम परमहसोपनिपद्‌ ॥ 
किन्तु वह्‌ अुल्य नदीं हे । कौन सख्य है । जो यह्‌ सुख्य हे । 
न दण्ड न कमण्डलु न शिखा न यज्ञोपवीत न आच्छादन है । रेखा 
परमहंस सर्दी गर्मी छख दुख मान अपमान जन्म मल्यु मख प्यास 


शोक मोद रदित होकर विचरता है शब्द्‌ सपश रूपरस गन्ध ओर 
मन को त्याग देता हं। 
नन्द्‌ गव मत्सर दम्भ दपं इच्छा द्रष सुख दमख काम क्रोध 
लोभ मोह दष असूषा अहंकार आदि का त्याग कर अपने शरीर 
को सुदं के समान देखता है । क्योकि वह शरीर जो संशय विपर्यय 
मिथ्याज्ञान कादेतुहे। नष्ट दहो गया। इस कारण उससे नित्य 
निवत हृश्रा अपने शरीर में स्थित हृदखा। अचल शान्त अद्रय 
अनन्दवन दी मेँ रेला निश्चय करता है। अब विद्त्सन्यास के 
विषय मेँ प्रमाण कथन करते है । 
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संसारमेव निःसारं दष्ट्वा सारदिदचया । 
्रच्रजन्त्यकृतोदाहा परं बेराग्यमाश्चितः ॥ अं० 
` श्रवत्तिलचणो योगो ज्ञानं सन्यासलन्यणस्‌ । 
तस्माज्ज्ञानं पुरस्कृत्य सन्यसेदिह बुद्धिमान्‌ ॥ 
संसार को दीनिःसाररूप से देखकर सार देखने की इच्छा से 
विना विवाह क्रिये पर वेराग्य का आश्रय लेकर जद्यचयाश्रम से 
ही सन्याश्रम म जातं हँ । कर्मयोग का लन्तण प्रवृत्ति है । सन्यास 
ज्ञान का लक्षण दै । अतएव ज्ञान प्राप्त कर बुद्धिमान सन्यास कर । 
"यदा तु विदितं तस्यात्परं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
तदैक दण्डं संगद्य सोपवीतां शिखां त्यजेत ॥ 
ज्ञात्वा सम्यक्परं ब्रह्म सवं त्यक्त्वा परिब्रलेत्‌ । 
जिसः समय सनातन परन्द्य का ज्ञान हौ जाय । उस समय 
ठक दंड को ग्रहण करके यज्ञोपवीत सहित शिखा का पस्त्याग 
कर दे । परजया को सम्यक रूप से जानकर सबको स्यागकर 
परित्राजक्र दो जाय । इत्यादि अनेक श्रति स्मरति विद्रत्सन्यास ऋ 
विषय मेँ प्रमाण है किन्तु जब तक दृदृज्ञान न हो तव॒ तक | 
-विद्रत्सन्यास न कर । | 
ददज्ञान का लक्तण श्रति में कदा दै-- | 
भिद्यते हृदयगरन्थिश्वियन्ते सवं संशयाः । 
रीयन्ते चास्य कमाणि तस्मिन्दष्टे परावरे ॥ 
उस परमारमा के सात्तात्कार होने पर हृदय की प्रन्थिं खुल 
जाती है। सव संशय क्षीण हो जाते हं । सवं कमे का नाश हो 
जाता है । द्द ज्ञानी का लक्तण श्रीभगवद्गीता में स्थित प्रज्ञ-भक्त 
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गुणातीतं नाम से वणेन, किया है । उसको यद पर उद्धत करते 
हे । अजन के प्रश्न करने पर श्रीभगवान्‌ कहते हें । | 

प्रजहाति. यदा. कामान्सर्वान्पाथं मनोगतान्‌ । 
्रात्मन्येवात्मनस्तुष्टः स्थितग्रज्ञस्तदोच्यते ॥ 


जिस समय मन्‌ की समस्त कामना का परित्याग करता हे । 
छपे आस्ामें ही संतुष्ट रहता है। उस समय जो समाधिस्थ 
हे । उसको ही स्थित प्रश्न कहते हैँ । जव तक निर्विकल्प समाधि 
मे स्थित रहता है । तव तक किसी ओ प्रकार की कामना नदीं 
रहती । आत्मरूप में स्थित हा परमानन्द में निमग्न रहता दै । 
शरीर की वाह्य चेष्टा नदीं होती किन्तु एसे समय में उस समाहित 
ज्यक्ति क सुखमस्डलं पर ्रसन्नता भलकती रहती है । उसका जो 
कोड दशेन करता हे । वद्‌ भ चानन्द मे इव नाता है । व का 
वायुमरुडल दी आनन्दमय हो जाता दै । अतएव वरदौ पर खख 
` शान्ति का राज्य होता दै । इन्दी लक्तणं से जाना जाता है कि वह्‌ | 
ज्ञानीहै। ` | 
अव समाधि से व्युत्यित हृश्मा जो ज्ञानी है उसका लन्तण ` 
कंहतेहैँ।  .` | | 
` दुःखेष्बनुद्टिग्नमनाः सुखेषु बपिगतस्प्हः । 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधी निरुच्यते ॥ 


समाधि से जब व्युल्थित होता है । तब वह क्या बोलता हे । 
इसको कमे हं आध्यात्मिक, आधिभोतिक, आ्राधिदेविकं यह 
तीन प्रकार का दुःख दहे । इन्दीं दुःखो से साया संसार दःखी हे। 
शोक मोह आदि सदम देह के दुःख उवर आदि स्थूल देह के ढुःख 
्राध्यास्मिक कदे जाते दै । व्याघ्र सपं चादि तथा सर्दी गर्मी आदि 
से जो दुख दोता है बह आधिभौतिक कदा जाता है । अति बृष्टि 
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अनल्रष्टि मह्‌ मूत प्रेतादि से जो दुख होतादै वहं आधिदैविक 
का जाता है । यह्‌ सभी दुख प्राख्ध का फल है 1. रजोगुण का 
वि्चेष परिणाम दै । इन दखों के प्राप्न होने पर इनके परिहार में 
असमथ होता हुञ्रा भो जिसका मन व्याङल नदीं ह्ोता। जो 
चअज्ञानो दोता दहै वद दुःख प्राप्न होने पर कहता हैके बडा पापी 
र| यकको विक्नार्है। मेरे इत दुःख को कोन दूर करेगा। इस 
श्रकार अनेक प्रलाप करता हृञ्मा व्याकुल होता हे । यदि एला 
विवार पाप कस्ते समय होता| तत्र तो ऊढं फल भी मिलता । 
ख प्राप्च होने पर यह निष्प्रयोजन दै। ज्ञानी को किसी प्रकार. 
करा भी संताप नदीं होता । क्योकि वह आत्मा को असङ्ग जानता 
ह । आत्मा को कभी दुःख नदीं होता । इसी प्रकार सुख प्राप्त होने - 
पर खदा मो ज्ञानी को नदीं होती । कर्थोकरि जब सुख मिलता है । 
तब उसका अ्रनुभव होता है । पुनः यह इच्छा होती है कि एला 
ही खख बार वार प्राप्त हो । इस लिये पुण्य कमे की अपेता होतो 
ड । किन्तु ज्ञानी तो आमघुल को प्राप्न कर लेता दै । जिसे बडु 
कर शौर कोई सुख नदीं । अतएव सांसारिक सुखो कौ ईच्छा 
जह कभी नदीं करता । इसी कारण ज्ञानी को किंसो भो पदाथ म 
राग नदीं होता । क्योंकि जिस पदार्थं के भोग से पुख भिलत। हे.।: 
उका संस्कार चित्त में संस्छृत हो जाता है । पुनः उसी कीश्राप्नि 
की च्च्छा होती है। इसी का नाम राग दै । ज्ञानी को जव किसी 
वस्त मँ राग नदीं तो मय्‌ भो नद होता । क्यांकि जिस वत्तु म 
राग होता है । यदि उसके नाश होने का समय उपस्थित दृच्रा 
शरोर उप्ते बचाने को शक्ति नदीं ३ तव्र भय होता है। यदि शक्ति 
हेतो क्रोध दहोताहे।ज्ञानीमेरागके रभावसे मयक्रोधका 
भ अभाव होता है । जिसमें राग, भय, क्रोध नदीं वदी ज्ञानो दै। 
उपरोक्त ल्त वाला स्थित प्रज्ञ अपने अनुभव को प्रगद करता 
दा शिष्य को एसी वाणी सुनाता है जिसते अनुद्रे अक्रोधः 
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रौर निष्णरहता प्रतीत होती है । जिसको सुनकर शिष्यं भी वेसा 
ही होने का प्रयत्न करता है । क्योकि ज्ञानी के जो लक्तण होते 
हँ । वे ही साधक के साधन । ज्ञानीमें स्वभावसे रहते) 
साधक को साधन करके उनको संपादन करना चाहिए । 
¢ स्ने 
यः सबत्रानभिस्नेदस्तत्तसप्राप्य शुभाशभम्‌ । 
` नामि नन्दति नद्रष्टि तस्य श्ज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ गीता २-५७ 
जो सभो वस्तुओं मं स्नेह रदित होता दै । सुखदायक विषर्योँ 
| को प्राप्त कर प्रसन्न नदीं होता तथा दुःखदायकः ` विषयो को प्राप्त 
कर देष नदीं करता । श्रथोत्‌ सुखदायक पदाथ के ` प्राप्न कराने 
वाले की प्रशंसा नदीं करता । तथा दुःखदायक पदार्थ की प्रापि ` 
कराने वाले की निन्दा नदीं करता है । ठेला जो है उसकी मज्ञा 
प्रतिष्ठित है| 
यदा संहरते चायं दूर्मोऽङ्गानिव सर्वशः ॥ 
इन्द्रियाणीन्द्रिया्थं भ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ २-५८ 
इस प्रकार पूवे श्लोकों मे समस्त तामस व्त्तियां का अभावं 
वयुत्थान दशाम कटा । अव समाहित पुरुष मे इत्तियों के दी 
अभावका कथन करते द| जिस समय कच्छुप के अङ्ग के 
समान इन्द्र्यो को इन्द्रियां के विषयों से स्वं रूप से रोकं लेता 
दे अथात्‌ किसी भी विषय की च्नोर इन्द्रियों की गति नहीं होती । 
उसी की बुद्धि प्रतिष्ठितदहै। ` ; 
(५ ¦ रि ॑ 
विषया भिनिवतन्ते निराहारस्य देहिनः। 
१ ह, 91 1.17 1 
रसवज रसोप्यस्य पर दृष्टवा निषत ते ॥ गी २-५९ 
देहधारी के शब्दादि विषय परित्याग करने ` पर । निघरत्त हो 
जाते हँ । किन्तु राग की नित्त नदीं होती । परमात्मदशंन `. होने 
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( «९ ) 
पर राग भी निषत्त हयो जाता है। अतएव. परमारमदशन के लिये 
[क (+ = भ~ ५ क 
ही विशेष प्रयत्न करना चाहिये । विना परमास्मदशन के वलात्‌ 
विषय त्यागने पर कदाचित्‌ पुनः विषयों की रोर प्रदत्त दोने की 
संभावना हं । । 


यततो द्यपि कौन्तेय पुरुषस्य पिपरिचतः ॥ 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रभंमनः ॥ २-६० 


सस्यण्दशन रूपग्रज्ञा की स्थिरता की इच्छा करने बालों को 
प्रथम इद्धियां को अपने वश मे करना चादिये। नदींतो दोष 
उपस्थित होता दै । क्योकि दहे कौन्तेय वार बार विषय दोष 
दर्शन रूप प्रयत्न करने बाले विवेकी पुरुष के ओ तण मात्र क 
लिये निर्विकार किए हए मन को इद्धया विक्त कर देती हे। 
क्योकि इद्धियां अति प्रथमन शील द। अतएव विवेक शील 
रक्तक स्वामी के रहने पर भी वलातार से विवेकवती बुद्धिम 
प्रविष्ट हए मन को विपां में प्रवेश कर देती है । जते लोक म 
परमाथी चोर धनी धन रक्तक का तिरस्कार करके उसकं सामन 
दी धन चुरा लेता है । 


तानि सबाणि संयम्य युक्त आ्षीत मत्परः ॥ 
वरोहि यस्येन्द्रियाणि तस्य ग्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 


अतएव उन सव इन्धियो को वश मेँ करके समाहित हा 
॥ (क ‰ (कष्‌ ॥ (र | ये प्ट | 

व्यापार से रदित होकर बेठे । ओर सुमते मन को लगाय 
न्य किसी मो वस्तु का चिन्तनन कर । इस भकार जिसकी 


` इद्धियां वश में ह । उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है । 


1 घुः (~ ~ 
यदि इन्द्रियां को वषय विसुख नदीं किया जाता € । तो महा 
मन्थं की प्रापि होती है इसको कहते दै । 
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भ्यायतो विषयान्पुसः सङ्गस्तेषूपजायते ॥ 
सङ्खात्संजायते कामः कामारोधोऽभिजायते ॥ 
क्रोधाद्भवति समोहः संमोहासस्मृति विभ्रमः ॥ 
स्ति श्र शाद्रुद्धिनाशो वद्विनाशात्प्रणश्यति || 
~ विपृय चिन्तन करने वाले पुरुष का उन विष्यो से सङ्ग दोतां 
सङ्घ से इच्छा होती है। इच्छा से क्रोध होतादहे। क्रोध से 
स होता हे । संमोह से स्मृति नष्ट हो जाती दे । स्मरति नाश 
| बुद्धि का नाश होता दै। वद्धि नाश से स्वयं नाशको प्रप्र 
| होता है । अतएव विषय चिन्तन त्याग देना चाहिये । 
रागदरेषतियुक्तस्तु्रिषयानिन्द्रियेश्चरन्‌ ॥ 
आत्म श्येविधेयात्मा प्रसादमधि गच्थति ।। ` 
राग द्वष से रदित होकर इद्धियों से विषयों को ग्रहण 
५: 4 । ब्रह करता 
हा मन को वश में करने वाला प्रसन्नता को प्राप्त करता | ष 
९१५२ ज 
प्रादे सव दुःखानां हानिरस्योपजायते । 
भ्रसनन चेतसो द्याशु बुद्ि. पर्यवतिष्ठते ॥ २- ६५ 
चित्त के निमल होने पर इसके सव दुख की दानि होती है । 
प्रसन्न चित्त की बुद्धि शीघ्र प्रतिष्ठित होती है । | 
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नचायुक्तस्य भावना । 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य तः सुखम्‌ ।॥ २-६६ 
असमादित पुरुष को बुद्धि आतमविषयक नहीं होती । 
तथा ्रात्मज्ञान म अभिनिवेश भी नहीं होता । बिना आत्मज्ञान 
| में शअमिनिवेश के शान्ति नदीं होती विना शान्ति के. सुख 
नहीं मिलता । 
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इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते | 
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नासि्वांभषि ॥ २-&७ 
इन्द्रियां के चं चल होने पर उनके पीद्धे जो मन को ५. जाता 
दै। वड इसकी आत्मविषयक बुद्धि को नाश कर देता दै । जैसे 
वायु नौका को जल में इवा देता है । 
तस्मायस्य महावाहो निगृहीतानि सवशः । 
इन्द्रियाणोन््ियर्थेम्यस्तस्य शरजञा प्रतिष्ठिताः ॥ २-६&८- 
तिस कारण दै महाबाहू जिसकी ऽन्द्रियां विष्यो की ओर 
से सब प्रकार रोको गई हैँ उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है । 
या निशा स्रमूतानां तस्यां जाग्रति संयमी । 
` यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो घुने: ॥ २-६& ` 
सब प्राणियों की जो रात्रि है । उसमें संयमी जणफ़ाता ह) 
जिसमें सब प्रणी जागते दह । वदी विवेकी सनि की रात्रि हे। ` 
अथात्‌ संषार के समप्त प्रणो विषयोपभोग को आर प्रवुत्त होते 
है किन्तु विवेको सत्र विषयां क। परित्याग करे परमाम सान्त 
क्रारकरताहै। ` 
अपूटप माणम वलप्रतिष्टं सषुद्रमापः अरविशन्ति यत्‌ । 
तदत्कामायः पर्िंशन्ति स्वे सशान्तिमाप्नोतिन कामकामी ॥ 
| २-७० 
चारो श्रोरसे परिपूणं अचल समुद्रम जेषे नदियों का जल 
शरवेश करता है। समुद्र सते बढता घटता नदीं । उसी प्रकार 
सव इच्ायं जिसे प्रवेश कर जाती है । उसी को शान्ति मिलती 
ड । कामना करने वाले को शान्ति नदीं मिलती है । 
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विहाय कामान्‌ यः सवान्पुमांश्चरति निस्पृहः । 
निम॑मो निरहारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ २-७१ 
„ जो सम्पूणे का मनां को त्यागकर ममता ओर अदंकार से 
रदित निस्परह्‌ होकर विचरता है । वह शान्तिको प्रा करता है 
इस रकार श्रीभगवान्‌ ने स्थितप्रज्ञ का लक्ञण बतलाया । 
इन श्लोकों का अथ प्रायः सभी भाष्यकार समान दी करते है । 
यद्‌ सव सम्मत सिद्धान्त है । जिसमे उपरोक्त लक्षण दों वदी 
स्थितः ग्रज्ञ है । केवल बात करने बाला नहीं । । 
अब भक्त का लक्तण बतलाते ह । श्री भगवान अर्जन से 
कते हें । ¦ 
(र अदरेष्टा 0 ५ 
दष्टा सवभूतानां मैत्रः करुण एवच । 
निममो निरहंकारः समदुःखसुखच्तमी ॥ १२-१३ 
सतष्टः सृतत योगी यतात्मा द्द्‌ नि रचयः । 
` मय्यर्थित मनोवबुद्धियमिद्धक्तः समेभ्रियः ॥ १२-१४ 
जो सव भूतो मं हेष नहीं करता है सवसे मैत्री की भावना 
करता हे । दयालु हे-ममता-अहंता (मेरा ) से रहित है, 
खख इख म सम रहताह। कमा करता है। सद्‌ा संतुष्ट 
रता दै । समाहित रहता है । शरीर इन्द्रिय मन चादि को बशः 
मे करता है । निश्चय में द्‌ है । मन बुद्धि को सुमे अर्पण किः 
द्रे । एेसा मरा भक्त सुमको प्रिय है । १ 
यस्मान्ोष्रते लोको लोकानोद्िजते च यः । 
(7 १ ० ष, 0) गे - 
हषामषभयादगयक्को यः समेभ्रियः ॥ 
जिसे कोड लोग घबडते नदीं जो किसी लोग से घकवड़ाता ` 
नदीं । अथात्‌ क्ञोभ या संताप को नदीं प्राप्न द्योता । प्रिय वस्तु के 
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(( ५8 )) 
लाभ से अन्तकरण के उत्कषं को योमाच्च श्रश्रपातादि चिन्ह कः 
होने पर दषं कदा जाता है सदन शक्ति न होने को अमष कहते 
हैः भय या चवड़ाहट किसी अनिष्ट होने की सम्भावना परं होताः 
है । जो.इन सव से युक्त दे वह्‌ सुकरो प्रिय है । १२-१५ 
श्रनपेच्तः शचिदं चः उदासीनो गतव्यथः । 
सर्वारिमपरित्यागी योम्क्गः समेग्रियः ॥ १२-१६ 
देह इन्द्रिय विषयादि के सम्बन्ध मे भी निस्परह रहने कोः 

वप्त कहते हें । भीतर बाहर शुद्ध होने को शचि कहते हे । 
कार्यं करने की तात्कालिक कुशलता को दता कहते हं किसी श 
| के प्न को न लेने को उदासीन कहते दै । ओर जो मृघ्यु चादि 
के भय से रहित है । उसक्रो गतव्यथ कहते हे । जो इस तथा उस 
लोक की कामनासे किसी भी कमंका च्रारम्भ नहा करता वह 

वारम्भ परि रेखा जो मेरा भक्तहै वदं सुकरो 
सर्वारम्भ परिव्यागीहै। णसा जो मेरा 
प्रिय है । १२-१६ | 

यान हृष्यतिनद्वष्टि न शोचति न कांति । 
शमाश्भपरित्यागौ भकिमान्यः समेगप्रियः ॥ ५९ 

जोट कीश्प्ति मे दषं नहीं करता चौर अनिष्ट ब आरा 
तं देष नी कर्ता । प्रिय के.वियोग होने पर शोक नह र | 
अप्राप्त वस्तु की इच्छा नदीं करता शुभ ओर अशम कम < 
करने वाला है । एेसा भक्त समको प्रिय हे । १२-१ 
दमः शत्रौ च मित्रे च -तथा मानापमानयोः । 
शीतोष्णसुखदुः्खेषु ` ` समःसङ्गविवजितः ॥ १२-९८ 

शत्र ज्नौर भित्र मे जो समान है तथा मान अपमान म 
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( &० ` ) 
समान है । शीत उष्ण सुख दुःख परं समान दै सब संग सेः 
रदित है । व कनि 
-तुल्यनिन्दास्त॒तिर्मोनी सन्तष्टो "येन केनाचत ॥ 
अनिकेतः स्थिरमतिभक्तिमान मँ प्रियोनरः॥ १६ 
निन्दा स्तुति मे समान है । वाणी का संयम करने वाला दे । 
-शरीर निवह के लिये जो कु मिल गया उसी म संतोष करने 
वाला दै । गृह से रदित है । स्थिर वुद्धि है एेसा भक्त सुकको 
प्रिय है। | +. 
येत॒ धर्म्यासरतमिदं यथोक्तं पयु पासते । 
श्रदधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मँ प्रियाः ॥ 
इस धमावुक्रूल च्रमृत का जो कोई यथाविधि सेवन करता 
दे । श्रद्धा करता हा सुमे तत्पर रहता है । वह्‌ सुकरो सबसे 
अधिक प्रिय ह । | 
जिसको श्रत्मवोध हौ गया है । उसमें उपरोक्त गुणए स्वभाव : 
से दी रहते हे । जेता कि वार्तिक कारने कहा है । 
उत्पन्नातमग्रवोधस्य दयदेष्टखादयो गुणाः । 
अयत्नतो भवन्त्यस्य नतु साधन रूपिणः || नेष्कमं सिद्धिः 
जिसको आत्म ्रवोध उत्पन्न हो गया है । उसमें अद्रेष्टत्वादि 
गुण विना यत्न कं दते ह । साधन रूप से नदीं दोते । जो साधक 
द । उसको इनकी प्राप्नि का साधन करना चादिए । इन गणो के 
होने पर दी ज्ञानी भक्त होता है। र 
गुणातीत का लक्तण चतुदश अध्याय में कहा है--यथा 
प्रकाशं च ्रघत्ति च मोहमेव च पाण्डव । 
नद्रष्टिसप्रघृत्तानि न निवृत्तानि कांक्तति । 
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( 28१ )) 
`उदासीनवदास्ानोशुशे योनि विचाल्यते । 
गुणा वर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नेते । १४-२३: 
समदुःख सुखःस्वस्थःसमलोष्टारमकाथनः । 
तल्यभ्रियाश्रियोधीरस्तल्यभिदात्ससंस्ततिः 
मानापानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपत्तयोः 
-सवारम्भ परित्यागी युणातीतः सउच्यते । १४-२४ 
मांच योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेनसेवते । 
सगुणान्समतीत्यं तान्बह्मूयाय कल्पते । १४-२६ 
सत्व रज तम के काय्यं ज्ञानकमे मोह के आने पर द्वेष नदीं 
करता चले जाने पर उनकी ` इच्छा नहीं करता। उदासीन के: 
समान स्थित रहता है । गुणो के ह्यास जो चलायमान नदीं द्योता । 
राण तो पेते 'ही आते जाते रदते हँ । गुणे के आने जाने पर जो 
अचल स्थित रहता है । किसी प्रकार की चेष्टा नदीं करता । खख ¦ 
दुःख में समान रहता दै अपने स्वरूप मे स्थित रहतादहै । मिदर 
पत्थर सोना को समान देखता है । प्रिय अप्रिय की प्राति में समान 
रहता है । आस्म निन्दा स्तुति मे समान रहता है । धीरता धारण 
करता है । मान अपमान मे समान रहता है । मित्र ओर शरु पक्त 
म समान दै । सभी कमं का परित्याग कृरने वाला हे । वह्‌ गुणा- 
तीत का जाता है । जो सुमको व्यभिचार रहित भक्ति से भजता 
है । वहं इन गुणो का अरति क्रमण करके ब्रह्मरूप हो जाता है। 
इस प्रकार गुणातीत का लक्तणए तथा उसकी प्रप्नि का साधन 
बतलाया महाभारत शान्ति पव मक्त धमं मं तथा अन्य पुराणो 
में ज्ञानी तथा भक्त के लत्तए विस्तार से वणेन कयि गये है 
विस्तार भय से सवको नदीं लिख रहे है । 


[णै [~ 
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उपरोक्त लत्तण लक्लित विद्वान: दी `विद्रत्सन्यास लेने का 
'उअधिकारी दै । बह वाद्य वेष कुच नदीं बनाता अलिग रहता है । . 
कभी किसी तरह से रहता है कभी किसी तरह से रहता दै अपने 
-आपको प्रगट नहीं करता । जेसा कि स्मृति काःवचन है । 
य न सन्तं न चासन्तंनश्रतंनचाश्रतम्‌ 
0. 9 ¢ 9 ~ प्राः 
न सुव्रत्तन दुध्र त्त वेदकश्चिःसत्राह्मणः 
जिसके बाह्य वेष को देखकर यहं कोई निश्चय न कर सके 
कि यद सन्त है या श्रसन्त है । वेद्‌ शाख. का अध्ययन किया है या 
नदीं किया दै । चरण अच्छा है याचुरा है। 
| +| „भ 11. 
तथाचरे द्वं योगौ. सतां धर्ममदूषयन्‌ 
यथा जन।ऽमन्येरनगच्छेयुनेव संगतिम्‌ 
_ योगी सज्ञनो के धमं को दूषित न करता दरशन तेसा आचरण 
-करे जिससे लोग अपमान करे ओरसंगकोनप्रप्द्य॥ च्चौर 
भी कदा है- , रि 
श्रसन्मानात्तोद्रद्धिः सन्मानात्तपः क्यः । 
प्रचितः पूजितोविप्रोगधागोखि सीदति ॥ 
अपमान से तप वदता है । सन्मान से तप त्षीण होता है। 
अचित पूजित व्राह्मण दृध दुदी हई गड के समान दुःखी होता है । 
इख भ्रकार विविद्षा तथा विद्वत्‌ सन्यास के सलग अलिंग रूप 
का वगन किया । सन्यास धमं का वणेन श्रुति स्मृति पुराणों मे 
विस्तार से है । यहां तो संक्तेप वणन किया दहै। 
उपरोक्त प्रकार से वणंश्रमं धमं का प्रतिपादन सं्ेप ते किया 
है । जिसको वित्तार से जानने की इच्छा हो वह श्रति स्मृति 
पुराण इतिष्टास का अध्ययन करे। धमेतत्व अति सूद्म है। 


((-0 21811 ॥५811 ।<8॥. 14111260 0 €80104011 
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( ६३ ) | 
विना सूदम अध्ययन के उसका ज्ञान नहीं होता । अतएव श्चध्य- | 
यनकंद्वाराजो मनुष्य धमं को जानकर उसका श्राचरण करते | 
हँ उन्दी को साध कदा जाता दहै । श्रीमद्भागवत के एकादश 
स्कन्ध के एकाद्शाध्यायमे श्री भगवानने उद्धवजी के प्रश्नकं | 
उत्तर में साधु का लक्तण कहा है । अव उसको लिखते हे । | 

कृपालुरशृतद्रोहस्तितिन्ुः सर्वदेहिनाम्‌ 

सत्यसारोऽनवद्याःमा समः सर्वोपकारकः । २६ 

कामेरहतधीदान्तो मृदुः शुचिरकिश्चनः । | 

अनीदीमितथक्शान्तः स्थिरो मच्छरणोनिः ॥३०९ | 

अप्रमत्तो गभौरात्म। धृतिम।न्‌ जितपडगणः । | 

्रमानी मानदः कल्पो मेत्रः कारुणिकः कतिः ॥ 
११-११-२१ 


ञअज्ञमेगं गणन्दोषान्मयाऽदिष्टान पिस्कन्‌ । 


धर्मान्संत्यज्य यः सर्वान्मां मलत स सत्तमः ॥ 
११-११-२२ 
ज्ञात्वाजज्ञालाथ पे > मायावान्‌. यश्चास्मियादशः । 
भजन्त्यनन्य भावेन ते मे भक्ततमा सताः ॥ ११-११-२२ 
इसमे २० लक्तण साधु का का है । १-अन्य क @ त को 
देखकर जो सह नदीं सकता, किसी प्रकार उसके दूर कर का 
प्रयन्न करता है उसको कृपालु कहते है । २--किसी भी देहधारी 
से जो द्रोह नदीं करता है उसको अक्रत द्रोह कहते दे । ३-साम 
होने पर भी जो अन्य के अपराध का दर्ड नहीं देता त्तमा 1 
है उसको तितिल्ल कहते द 1 अथवा सवे प्रकार के दुःखा का + ^` 
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र ४ > 


( क्छ `) 


कार किये बिना सहन करने वाले को तितिल् कहते है । ४- जो 
सदा सत्य वचन कहता है वह सत्यसार है । ५- असूया काम 
क्रोध लोभ रादि दोषों से जो रहित है वह अनवद्यात्मा कहा 
जाता है । जो सुख दुःख मानापमान आदि में समान रहता है 
उसको सम कहते हें । «- जो अपनी शक्ति के अनुसार सबका 
उपकार करता हे उसको सर्वोपकारक कहते है । ८-- सांसाखि 
विषय कामना से जिसकी बुद्ध में क्ञोभ नदीं होता है वह श्रहत 
धी कहा जाता हे । ६- जिसकी इन्द्रियां वश में है उसको दान्त 
कहते दे । १०-- जिसका चित्त कठोर नदीं ह्येता है उसको मट्‌ 
कहते हे । १ {--जिसका आचरण पवित्र है उसको शचि कहते 
ह । १२ जिसके समीप किसी भो वस्त॒ का संग्रह नही है उसको 
अकिच्चन कहते हँ । १३- जो इस लोक तथा परलोकं के लिएः 
किसी प्रकारका कमं नहीं करता उसको अनी .कहते हे । 
१४-- जो अधिक भोजन नदीं करता है उसको मितभुक कहते हे । 
१५- जिरुका अन्तःकरण वशमेंहे। उसको शान्त क्हतेहे। 
१६-- जो अपने धमं में अचल रहता है उसको स्थिर कहते हे । 
१७--जो सुम द्र का दी आश्रय लेता हे उसको मच्छरण 
कते हँ । {८- जो वेद्‌ तथा शाख के अर्थं का मनन करता हे । 
तथा परमास्मा का सात्ञात्कार कर लिये है उसको मुनि कहते हे । 
१६-- जो सदा सावधान रहकर अपने कर्तव्य का पालन करता 
है उसको अप्रमत्त कहते है । २-- जो समरत विकारो से रहित 
होता हे उसको गंभीरात्मा कहते है । २१- जो विपत्ति आने पर 
भी नरा घवड़ाता उसको धृतिमान कहते है । २र--जो भूख-प्यास 
शोक मोद-जरामुसयु को जीत लेता हे उसको जितषदगुण कहते हे । 
ध जिसको मान की इच्छा नदीं होती उसको अमानी कते 
1 रश्-जो अ्नन्यको मान देता है उसको मानद कहते है । 
२५-- जो अम्य को तत्वज्ञान सममाने मे कुशल दै । उसको कल्प 
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कदते हे । २६-जो ५ की वञ्चना नदीं करता है । सवसे मित्रता 
की भावना करता हे । उसको मैत्र कहते टै । २७- जो करुणा से 
ही अन्य की मलाई मं म॒ढृत्त होता हे । धनादिके लोभ से नहीं। 
उसको कारुणिक कहते हँ । २=-जो सब्र धर्मो को तथां सब 
पदाथा को अच्छी तरह से जानता है । उसको कवि कहते है । 
२६- वेद रूप से मेरे उपदेश श्ये हये अपने धमं के ग॒ण दोष 
को जानकर भी जो उनको स्यागकर खुमको मजता है । बह साधु है । 
३०- मे जो जितना जिस तरह का हूं उस मेरे रूप को जानकर 
अथवा न जानकर अनन्य भाव सेजो मेरी भक्तिकरता है वह 
साघु है। इसका ही अनुवाद रामचरितमानस में है । यथा-- 

पट विकार जित अनघ श्रकामा। 

प्रचल अरकिचन शुचि सुख धामा॥ 

अमित बोध अनीह मितं भोगी । 

सत्यसार ` कवि कोबिद योगी ॥ 

सावधान मानद मद्‌ दीना । 
धीर धर्म॑गति. परम प्रवीना ॥ 
गुनागार संसार दुख रदित विगत संदेह । 
तजिमेम चरन सरोज प्रिय तिन कँ देह न गेह । र 
| अरण्य काण्ड ४५ दाह! 





निज गुन ्रवन सुनत सङुचाहीं । 
परगुनं सुनत श्रधिक हरषाहीं ॥ 
सम॒ शौतल नरह त्यागं नीती । 
सरल स्वभाव सबरह सन प्रीती ॥ 
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जप तप तत संयम नेमा। 
गर गोविन्द विग्र पद्‌ प्रेमा ॥ इत्यादि 


र।मचरितमानस मं कद प्रसंगो मे साधु लत्तण का वणन हे | 
उसे देखना चादहिये आर्‌ मी कदा । - 


प्रायशः साधो लोके परदन्देषु योजतः॥ 
न व्यथन्ति न हृष्यन्ति यत ग्रात्गुणाश्रयः || 
भा० १-१८-५० 


प्रायः दूसरे से दुखी करने पर भी इस लोक मं साधन दुःखी 
होतेदैन सुखी होते है क्योकि आत्मा सवं गुणा से रहित दहे । 
उसमे सुख दुःख का स्पशे नदीं दोता॥ 


तितिच्तवः कारणिकः सुहृदः सवं देहिनाम्‌ । 
अजातरतरतः शान्ताः साधवः साधु भूषणः ॥ २-२१५,२७ 


सव दुभ्खों को विना प्रतिकार किये सहन करने वाले 
कारुणिक सवदेद्‌ धारियां के सुद अजातशत्र साघु साधुं 
भूषण 

इस प्रकार साघु का लक्तण श्रति स्मृति पुराण तथा इतिहास 
मे विस्तार से वर्णित है । कीं सात्तात्‌ साधु शब्द के द्वारा कही 
इसकं पप्यायवाची शब्दां के द्वारा केटी संत्तेप कीं विस्तार से 
वर्णन किया गया है । अतएव अव यह निश्चित हो गया किजो ` 
स्वधमे का पालन करता है । वदी साघु है । साधु का कोई 
वाह्य वेष निश्चित नहीं । जिस देश कालमे जिस वेष की 
्रावश्यकता हु । वदी वेष साधु का हो गया । किन्तु साधु के 
वेष में आडम्बर नदीं होता साल्विक सरल बनाबट से रदित 
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(( ९4५5 ) 
डोता. हे । . चाहेवह्‌ : करिंसी-भी आक्रम या देश जाति संप्रदाय. 
मत.मजदवमे दो किन्तु जो सन्यासाश्रम में रहने बले दै। 
उनका वेष निधनो के समान. दोता दै । संसार भर मे जितने मत 
प्रचलित है । जो निव्॒ति मागं प्रधान ह। उन. सभी सतो में यह 
सिद्धान्त माना गया है छि इस मागे मे चलने वाले का यह्‌ परम- 
कत्तव्य ह कि धन का संग्रह न करे । भित्ता से जीवन निवह करे 
अथवा. जिस देश काल में जिस साधन से सरलता से शरीर की 
रत्ता दो जाय वही करे । ओर तत्व के विचारमें हौ लगा रहै । 
संसार में प्रायः सभी मनुष्य रारि दिवस विषयोपभोग प्राप्न 
केलिये भ्रमण कर रह हें । किन्तु विषयोपभोग की प्रप्नि पूणं रूप से 
किंसीःको दोती नीं । यदि होती भी है तो उससे सुख शान्ति की 
प्राप्ति नदीं होती । जब से मानव्र जाति का प्रादुभाव हच्मा 
तबसे आज तक का इतिहास साती दै । अतएव साधुजन विषय 
प्रापि के लिए श्रमण नदीं करते. हे । तथा मनुष्यां को उपदेश भी 
रेता दी देते है जिससे वह्‌ विषय विमुख होकर तत्वज्ञान की ओर 
अग्रसर हो । किन्तु बतंमान समय मे अपने आपको साधु नाम 
ते प्रसिद्ध करने वाले भी विषयोपभोग की प्राप्ति के लिए श्रमण 
कर रहे है । जिनके पूवंजों ने विषयं परित्याग का उपदेश किया 
थां स्वयं विषयोपभोग से रदित होकर अपना जीवन सरलता से 
बिताते भे । जो जंगलो पवतां नदी पुलिनों पर निवास करते थे । 
पु्णङ्कटी वल्कलः फल पुष्प या भिन्ान्न से जीवन निवह करते थे ॥ 
कभी किसी प्रकार का संप्रह नदीं करते थे राज. उन्हीं के नाम से 
उन्हीं केःमहस्व गुणगान ~ करके उनके आअनुयायी बन करके भी 
स्वयं विषयोपभोग की सामग्रो-इकडा  करफे उसमें लिप दो जाते 
हे । राजाच को भी.जिसका निषेध दे । , उस काय को करते है । 
रौर कते दै कि हम तो आआचाय्यं है उपदेशक. दै । गरु दै । 
सिद्ध ह । परमहंस दै । अवधूत दे । वेरागी दै । वेष्णएव है । 
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रिक ह । भक्ताचाय्यं दै । भि है । फकीर्‌ है । पादरी हे-पोप 
ह । पैगम्बर है । ईश्वर हे इत्यादि । यदि उनके धम्‌ भर्न्थो को देखा 
जायं तो कीं एेसला विधान नदीं है । यदि यह्‌ मान भी लिया जाय 
किं ठेला विधान है तो उनमें श्रौर अन्य लोगो मे मेद दी क्या 
रहा । क्योकि अर्यो के समानये लोग भी राग देष आदिसे 
दूषित होकर दुःखी होते है । ज्ञान भक्ति धमे की केवलं बातें करते 
हं । अन्तःकरण अनेक वासनाजालं से तथा दुःख से परिपणे 
रहता है । इसी कारण प्राचीन समय से श्रति स्मृति पुराण इति- 
हास तथा अन्य मतावलम्बी बोद्ध जेन मुसल्मान ईसाई आदि के 
धम प्रथो मे त्याग के महत्व का प्रतिपादन किया गया है । ओर 
गृह त्याग करने वाले के लिए सवेथा धनादि संग्रह के त्याग काः 
टी विधान है। वास्तव में वदी साधु कटने फे योग्य है। जों 
समस्तं कष्टां को सहन करता हा भी परमानन्द सुधा सिन्धु मे 
निमग्न रहता दै । जिसके दरशन करने बाले भी दुःखं ताप सेः 
रदित ५ परमानन्द में लीन हो जते दै । जैसा कि शाख कां 
वचन दै । ॑ 


यथोपश्रयमाणस्य , भगवन्तं विभावसुम्‌ ; 
शीतं भय तमोऽप्येति साधून. संसेवतस्तथा | भा०-११-२६ 
जसे भगवान्‌ अन्नि की सेवा करने से शीत भय श्मौर तम दूरः 
होजातादै। तैसेदी साघु की सम्यक्‌ प्रकार से सेवा करने से 
संसार के समभ्त दुःख दर हो जाते ह । यह केवल प्रशंसा दी नहीं 
ह । किन्तु वस्तु स्थिति है । क्योकि जेसे अम्नि सर्वत्र विराजमान 
है | किन्तु वह्‌ सवं व्यापकं अभि शीत आदिक दूर करते मे 
समथं नदीं होता । जर्हौ काष्ठ आदि उपाधि के द्वारा प्रगट होता 
वहीं पर शीत भय तम को दूर करता है । एेसे दी ब्रह्म सचिदानन्द 
घन सर्वव्यापक दै किन्तु द्‌ ःखी प्राणियों के दुःख दूर नदीं करता 
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क्याकिः ब्रह्म को .सचिदानन्दघनता प्रतीत नही . होती । वदी जव 
किसी विशेष उपाधि,के द्वारा अगद. द्योता दहै । तव. उसके दशंन 
करते दी दशक के समस्त दुःख. निचत्त होकर परमानन्द स्वरूपता 
की प्राप्ति हो जाती दै। साघु्खमें वदी सचिदानन्द जह्य भ्रगट 
होता है । अतएव साघु दशंन से दी परमानन्द कीप्रापि दोती 
दे। यदि साघु दशनं से परमानन्द को रापिनदहो लो समना 
त्वाहिये करि कोई विशेष प्रतिबन्धक दै । अथवा सच्चे साघु का 
दशन नदीं हुआ । विशेषकर निधन दी. साघु दशन से परमानन्द 
को प्राप्त करता है । क्योकि वह॒ निधनता रूपी दुःख से अधिक 
दुःखी रहता ड । जिल समय उसको साघु दशन होतादै। तो 
स्वभावतः परमानंद मेंङ्ब जाता दै । साथदही विवेक भी समुत्पन्न 
होता है । बह जब दशन करता दै तव विचार करता है कि देखने 
ये यह साघु दमे भो अधिक निधनदहै निःसद्ायदहै। क्योकि 
सङ्के शयर पर वल्ल मो अच्छ नहीं. हैँ फटे पुराने अथवा 
सधारण दी वश्च है अध्वा दिगम्बर है। अथवा भोजन के लिये 
ओ को$ सं्रह नो, रहने के लिये कोई गद नदीं । लड़के वच्चे 
कुटुम्ब सम्बन्धा कोड नहीं । ओर अन्य कोड सहायक न्दी । 
मित्ता मागक्रर भोजन करता हे । जो कु रूखा सुखा मल जाता 
ॐ उलो से जोवन निर्वाह कर्ता दै । जदं कं सो रदता है । तव 
ओ इस साघु के मुख मण्डल पर आनन्द समुद्‌ का लहर लदहराया 
करती ह । इसते प्रतीत होता है निधनता मे, सांसारिक पदाथा कं 
अभाव मे, अतहायतामें दुःख नदीं है। तथा धन, संपत्ति 
सां तारिक पदार्थो के होने पर भो सुख नदीं.। क्याकरि जंसा सुखी 
यह साधु है वैसा सुख किसोमो सांसारिक सवं विषय सम्पन्न 
नचक्रवर्ता सदासज। को मा नद होता है । अतएव सुख तथा सुख 
साधन कोई अन्य ही है । एेसा विचार कर साघु की विशेष संगति 
करता है । साधुं से प्रश्न करता है । सुख तथा सुख का वास्त- 
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विक साधन प्राप्न कर सुखी होता है । सुख साधन नामक पुस्तकः 
ते हमने खख तथा सुख साधन का विचार किया हे । उसको 
देखना चादि । ओर भी कदा है कि- | 
दरिद्रस्मेव युज्यन्ते साधवः सपदशिनः । | 
सद्धिः सिशोति तं तपतत आराष्विशृध्यति ॥ 
` भा० १०-१०-९७. 
 -समदशी साधु दद्र के ही समीप जति दै । साधु के दशन 
उपदेश से दरिद्र की धन वृष्णा चीण दो जाती 2 । तष्णा चण 
हते टी उसका अन्तःकरण शुद्ध दो जाता है । १ ९ 
# अन्तःकरण शुष दोते ही स्िदानन्दघन ब्रह्म का दृर्शन हता 
ह । उसक दरान्‌ हाते ही आत्यन्तिक. टुःख विनाश तथा परमानन्द 
की रति होती हे। यदि कटा जायकिसाधु दद््रंको दी क्यो 
. प्राप्त होते हे। धनिको को क्यों नदीं मिलते । आजकल तो अपने 
आपको साधु कटलाने बाले धनिको को दी प्राप्त होते है । यथपि 
धनिक नहा चाहते कि ये साधु हमारे पास आं तब भौ उनङ 
य दौड २ कर जाते है । निधन विचरे को तो दर्शन भी नहीं 
देते वर्या कि उसकः पास ऊख भट पूजा की सामभरी होती नदीं । 
विना भट पूजा पर वनो श्चादि के किसी के गृह पर जाते नहीं । 
न दशन ही देते है। इस पर शाच्च का वचन है | 
साधूनां समचित्तानां युहन्द॒चरणेषिणाम्‌ । 
पेये ध # =, ह, च 
उपेच्यः # . धनस्त॑भेरद्धिरसदाश्रयेः ॥१८॥ 
श्री भुङधन्द भगवान्‌ के चरण की इच्छा वाले समचित्त 
साधुं का सबकी उपेन्ता करने वाले धनमदमत्त स्तम्भ के समान 
किसी कं सामने नम्र न होने वाले श्रसत्‌ का च्राश्रय करने वाले 
्रसत्‌ धनिकं से वया प्रयोजन है । जिसके लिए उन धनिको के दार 
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परर ठोकर खाने के लिए जोय । जो धनं तथा सांसारिक _विषय- 
लोलुव है केवल साघु नाम रख लिया है या वेष वना लिया दै। वही 
श्वान की भांति धनिकं के पीले दौडता है । अतएव साघु दशन 
दरिद्रां को खलम दै। क्योकि साघु भित्ता मांगने के व्याज से 
दरिद्रो के यो बिना रोक टोकं के चला जाता है । धनिच्छां के यहो 
जाना दी कठिन है । यदि कद्‌।चित उने यदी पर जाय भी तो 
वहीँ पर द्र(रषालों के द्वारा रोक दिय जाता है । अनेक प्रकार के 
शछमपशब्द्‌ श्रवण करना पड़ता है । घण्ट आदेश की प्रतीक्ञा करनो 
पड़ती है । सी स्थिति में सच्चा साधु व्हा पर केत ठहर सकता 
ह । यदि कहा जाय कि निर्धनो भिक्ञा कते देगा। तो साधु को 
मित्ता देना. कोई कठिन नदीं क्योकि साधु भिक्ता मे कोई पेसी 
वस्तु नदीं मांगता जो कि दरिद्र के गरृहमेंनदहो। एक दुका चः 
ग्रास देने में किसी को भी आपत्ति नदीं होती । यदि ऊच नद। दे 
तो जल तो सवके यद रहता दै । अथवा प्रियवचन का अथा 
्तिधारस्ण करता 





मी नहीं रहता । इसी कारण साधु माघुकरो वत्त 4 ध 
स घु डा २ रस सल प्पासेले लेता हे | [कस 
हे। जसे मधुकर थोड़ार्‌रससलपु नौर सतै 


पष्प को हानि नदीं पर्हैवाता। पते दी साधु 4 द 
नदस्थो क यौ से लेता दै किसी को दुःख नदीं देता । ऋ वाध 
लोग प्रसन्नता पूवेक ेसे साधु को भिन्ता देते है । इसपर कं 
की महिमा का वणेन सभी ग्रन्थों में > | विस्तारमय स 0 त 
लिखा दै । यदि सचा साधु एक भी दो तो वह्‌ अपन तथा स 
श्रलयायियोँ का भी उद्धार करता है । किन्तु जो केवल सासि 

विषयोपभोग की प्रापि के लिए साधु नाम रखकर अन क] ५ 
हे। मांग मांग कर करोज्ौ की संपत्ति संपादन कष्ट, < | 
कहीं धरम प्रचार के व्याज्ञ से धन इकट्ठा करता है । करटी ध मठ 
मन्दिर साधु सेवा के लिये धन संग्रह करता दे । दाप 
के समान छत्र चमर ख्वणं जटित सिंहासन सुबणे रोप्य न मित 
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पात्र आदि का संप्रह्‌. करके उनकी. स्ता.के लिये शाख , धारी 
मलुष्यों को रखता दे । अथवा ईश्वर की सगण मृतिं पूजा के 
ज्याज से सुवण रोप्यादि पत्रो का संप्र करता है । धनादिः संग्रह 
के लिये अनेकों प्रकार का दम करता दै अच्छे च्छे विद्वानों को 
धन देकर साथ में रखता हे। उनके द्वारा च्रपनी सिद्धिं का 
प्रचार जनता मे करवाता द । कितने तो श्वर के साक्ञात्‌ अवतार 
अपने आप्‌ को सिद्ध करते ह । कितने योगी वनते दै । 
किन्तु एसे बनावटी लोगों से जनता का कल्याण नदीं होता । 
उनक वा्याडस्बर को देखकर तथा प्रचारकों के प्रचार जाल सें 
फस कर्‌ प्रथम तो जनता आअकरषित होती है। किन्त पश्चात्‌ 
विरत हो जाती दै । उनके आचरणो को देखकर ईश्वर तथा धर्म 
से श्रद्धा चली जाती है । अतएव जनता का प्रथम करीच्य > कि 
न सुशात्तित वने शाखं का अध्ययन करे । उनमे जो लन्तण 
निघृति माग प्र चलने तालो के लिखे है । उनका विचार कर । 
जनम लक्षण दौ उनको साधु सममे । विरोषकर शासक ब्म का 
कतव्य है कि वे लोग जनता के कल्याण कै किये ठेते लोभं की 
परीक्ता कर । जो लोग अपने आपको साध या सिद्ध कहते हं । 
या किसी विशिष्ट संप्रदायके आवायः बनतेहै। वे उस 
संप्रदाय मे प्रतिपादित सिद्ान्तानुसार च्राचर्ण करते है या नहीं । 
यदि नहीं करते तो उन्दी कं संप्रदायानुप्ार उनको दर्ड देना 
चाहिये । प्रायः सभी संप्रदायो के प्रन्थो मे उसके चरण त 
करने वाले कं लिये दण्ड का विधान हे । | 
वास्तवमे जो साघु द वे कभी किसी प्रकारका छल कपट 
आदि नहीं करते जो निवति माग पर चलने वाले है । वे किसी 
से संघषं भी नदीं | करते । केवल तत्व का विचार करते है । तथा 
ससार के प्राणियों का कल्याण जिस प्रकार हो । उसका विचार 
करते हू । उनका अभिनिवेश किसी विशेष मत में नदीं होता है । 
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` चलाने बाला हुता वहं उसी मत के मानते क 


( ५३ ) 


ईजसपे परसुर्ष्यों का कल्याण हो वहो माग सबको वतलाते है ॥ 
छिसी म्रकार का प्रभाव डालकर अपनी बातको कंसो से मान 
लेने का ्राप्रह नहीं करते । केवज्ल : अपना कतव्य सममकर ही 
जो जिस माग पर चलने का अधिकारी होता दै । उसको वदी 
सण प्रदशित करते है । यदि उनके बतल्लाये हए साग पर को 
नदीं चलत। है तो वलात्‌ उत्ते चलने का अग्रह नदीं करते। 


चयक बे जानते दै करि यह संतार विचित्र दै। मुभ अपनो 


प्रकृति के अनुलार काय॑ करता दै । स्वथं मूल कर्ता हुंद्या मी 
छपनो मूल स्वीकार नदो करता जव उल भूज्ञ का फल्ञ भिज्लता 
दै । तत्र दुःखो दोता दै अतरत साधु उसका भूल को  बतलति हे 
वह मने यान मानि। यदि भूतन को मानकर सदो मागे पर चलता 
दै तो खुला होता दै । नदं टुःख तो भिज्ञतादी है। सघुको 
उससे द लाम या हानि नदां होतो । वदं तो केवल दथा वशं 
समाग बतलाता ह । ॥ 

रः निव्रत्ति ५ चलने वाला साधु प्रवृत्ति माग वाले को १६ 
मी यह उपदेश नदीं देता कर प्रवृत्ति में नदीं रहना चाहिए । इस 
रकार प्रवत्ति मागं में चल्लने बाज्ञा निवृत्ति माग ताल को ध 
माम पर चलने का आघ्रह नहीं करता । वैदिक धम्‌ म खभ, र 
की सुञ्यवध्था है । जो जिल सर्ग का अधिकारी दै | ~ 
चले । इसी कार्ण वणाश्रम का विभाग | ध, 1 
का हास हया । तत्रसे दी अनेक मतं च न 1 
करने लगा । अधिकारी का विचार करना परित्याग ध 
निवत्त मागं वाले सरको निव॒त्ति मागं पर चलने का उपद्र ५ | 
लगे । प्रवत्ति की निन्दा करने लगे । प्रवृत्ति वा सत को (० 
मागं पर चलने का अग्रह करने लगे । शाखा सः वचना को ड्‌ 
मेड कर अपने पक्ञ की सिद्धि के लिपरे पने सिद्धान्त ॐ अनुद्ूल 
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लगाने लगे । ्‌ 
“वणौश्रम व्यवस्था नष्ट ` हो गई। दलबन्दी के दलदल भें 
विद्धान्‌ भी फंस गये । निवत्ति मागे के नाम से अनेकों पंथ चल 
पड़े । उन पंथां के चलाने वाले एक दृसरे की बुराई करने मेदी 
अपना समय व्यतीत करने लगे । इसी कारण आपस मे लड़ाई 
मगङ़ होने लगे । नाम मात्र के निवत्ति मा के सधु रदं गये । 
गृहस्थाश्रम के समान ही गृहस्थाश्रम को त्यागने.वाले भी धनादि 
स॑मह मे जुट गये । पणे कटिया के स्थान पर महल बन गये । खी 
के स्थान पर चेलियां अरा गड । पुत्र के स्थानं पर: चेते हो रये । 
अनेक प्रकार वेष धारण करके जनता को ठगने ्तगे दंभ पाखंड 
की प्रवलता हो गड । इसी कारण एक दूसरे को आपस में ही 
| क्लेशा देने लगे । यदि वास्तवं में निवृत्ति मागं पर॒ चलने वाला हो 
जसा ।क सन्यास धम में बतलाया है । तो उससे किसी को भीं 
क्लेश नहीं होता । किन्तु उसके दर्शन से क्लेश निवृत्त हो जाता 
। सन्यासी गृहस्थो के गृहं मे भिन्तञा करने जाता ह । किन्त 
उस गृदस्थश्रम में रहने वाले को सन्यासाश्रम मे जाने के लि 
चाप्र नहीं करता हे । भित्ता भी केवल शरीर निर्वाह ऊ लिये 

कृरत। दै । 

किसी में आसक्त नदीं होती है । निर्धन की कटिया ने जाता 
हे राजमदलमें भी जातादै। किन्तु किसीसे भी धनादि की 
याचना नहीं करता हे । सवको शन्ति प्राप्निका माग वतलाता 
हे । सदा भ्रमण करता है इसी कारण इसको परिन्राजक भी कहते 
है । इस प्रकार का सन्यासी संसार के मनुष्यों का अधिक 
कल्याण करता हे । उसके बुलाने के लिये धन की आवश्यकतां 
नहीं होती । बद्‌ विना बुलाये दी गृहस्थो के घर पर जाता है । 
शाख के सिद्धान्त से अपरिचित व्यक्ति कहा करते है कि साध क्यो 
किसी के घर जाया करे । वह्‌ तो जंगल में दी रहता है । किन्तु 
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शाख के सिद्धान्त को जानने वाले सभी आचायः इस सिद्धान्त को 
मानते हैँ कि सन्यासी धनादि का संम्रह नदीं करता भिक्ता्मांग 
कर जीवन निवांह्‌ करता हुश्रा मानव मात्रके कत्याणका माग 
श्रदशित करता है। अतएव द्रत, विशिष्टाद्त; द्वेताद्धतः 
-शुद्धाद्ेत देतादि दाशेनिक सिद्धान्तं मे स्म मतद हान प्र्‌ 
ओ ज्ञानी भक्तं गुणातीत तथा साधो का लक्तण जदा कही शाखा 
मे आथा है । उसके भाष्य सें प्रायं; कोई विरोध नहीं । करयाकि 
ज्ञानी आदि का वाह्य लक्तण सवके मतमें एक सादी हं। 

जेन, बोद्ध; दशाई्-सुसलमानों के भी धामिक भ्रन्थ।.म._ <+ 
प्रकार का लत्तण बतलाया गया ह । जसा कि वादक अन्था 
जन धम म ददृगस्बर रहन का पत्ति महत्व है | उन दिगम्बरा कोः 
संग्रह व्याग का सर्वथा विधान है। तथा िक्ता से जीवन नचा 


कीं विधि है, 

बोद्ध धर्म म भिक्त भिक्ञा से दीः जीवन निवहं करत दे 
ठेते दी साई मत में सरह का महत्व नू । मुसलमानों में 
फकीर भिक्त हीमांगकर जीवन निवह कण्त हे | इसी प्रकार 
ओं जितने मत है । जेसे वेगी, उदासी, [नल कवीर ( 
दाद्‌ पन्थी, नानक पन्थी, गरीबदासी च्राद्‌ इत सभी पन्था = 
मिन्ञा मांगकर जीवन निवीह करने का मर्ह हे उनक मृत 4 
ग्रन्थों मे स'थह करने का विधान नहीं । यदि उन सवकं मत) 
उद्धरण किया जाय तो एक बड़ा म्रन्थ तयार हो जाय । तए 
जिनको उनके सब मतों के जानने को इच्छा हो वे उन्हीं क भ्रन्था 
को देखे ॥ यदि कोई शब्दों की खींचातानी कर अथवा 
सामयिक आवश्यकता को दिखलाकर कि गृहस्थाश्रम त्यागने व 
को मी धर्मादि प्रचार के लिये धनादि का सप्र करन, चादिये । 


लेसा की वतमान समयमे सहन्थ क ५८ न 
क्य कहा ब 
नाधार क्त ( क 10 0 ५ 





। 
| 
। 
| 
| 
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दे । कुदं उसके यभिप्राय की बदलते हे । कुल नयें श्लोक बनाकर 
-तन्त्र भन्थों में मिला दिये ह । < ^: | 


अपने पांडित्य के बल से शाख कं तासस्यं को चाहे ` जेसा 
लगा सकते हँ । किन्तु चदे कोड. कितना दी बड़ा पण्डित हो सिद्ध 


हो । यदि उस पांडित्य कं या सिद्धिः के मद से सत्त होकर धन 


संप्र करता द तो शाख में कटे हए दोष अवश्य आत है । उस 
थन संव्रह का दोष यव बतलाते हें । श्रीमद्धागवत के एंकादश- 
स्कन्ध में एक भिक्ञ ने वणेन किया है । 
स्तेयं हिषानृतं दभः कामः कोधः स्मथोमदः । 
` ऋ (= [केष क धा 
भेदो वेरमविश्वासः संस्पर्धा व्यसनानिच ॥ 
णते पश्च दशाना बथमूला  मतातृणाम्‌ । 
तस्माद्‌ नथमथाख्यं श्रयोऽथीं दूरतस्त्वजेत ॥ ११-२३-१६ 
(कि स्तेय २ दसा ३ असत्य ४ दम्भ ५काम ६ क्रोध ७ स्मय 
= मद्‌ & भद्‌ १० वेर ११ अविश्वास १२ संस्था १३ खी १४ दयत 
१५ मद । ठ 
धन की रानि के लिप्‌ दी चोर चोरी करता है। तथा जिसके 
पास धन होता है उसी के घर चोर आता है। अन्याय से धन 
संप्र करने का नाम्‌ चोरी है आाजकल साधु मेष में चोर बहुत भ्रमण 
किया करते ह्‌ । अनेक प्रकार के दुल कपट से धनलेने का ही 
प्रयत्न करते दै । अतएव साधु वेष कलंकित दो गया है । चोरी से 
धन संग्रह्‌ करने बाले को शान्ति कभी नदीं मिलती । यदि चोर 


दीं पकड़ा जाता है तो उसको शारीरिक दंड भी पर्याप्त रूप से 


मिलता दै । धन प्राप्न के लिए दी हिसा करते है । जिसके समीप 


धन होता दै उसी को मार कर धन ले जाते हँ । अथवा कष्ट देकर 
धन दोनलेते दै । यदिकष्टनभी दिया तो धन जाने पर अति 
कष्ट होता है । कमी कभी धन वियोग से प्राण का भी वियोग ह्यो 
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जाता है] पिताकी हत्या पुत्र कर देता है । पितता पुत्र की हत्या 
करता है । शिष्य गुरु की हत्या करता है गुरु शिष्य की हत्या 
करता दै । खी पति की पतिखी की हत्या करता दै । भई भाई: 
की हत्या करता है । अतएव धन दी हिसा का देतु है। धन प्रापि 
के ही लिये असत्य भाषण करते हँ । क्योकि सत्य भाषण से अधिक्‌ 
घन नदीं मिलता असत्य भाषणों के द्वारा धनदाताओं को मोदित 
करके ही उनसे धन भ्रहण करते ह । पुनः धन को गुप्त रखने कं 
` लिये भी असत्य भाषण करना पड़ता है । धन प्रापि के दी लिये 
दंभ किया जाता है | अपने आप ही अपनी प्रशंना करना अथवा 
किसी ऊ द्वात करवाना । अन्य से घन लेने के लिए दही धारणा, 
ध्यान, समाधि; जप, तप, यज्ञ, पाठ पूजन करना । दस्म कहा 
जाता है । धन होने पर दी विषयोपभोग की इच्छा होती दै । 
नि्धनी पुरुष को क्या इच्छा होगी यदि होगी भी तो गोटी वख | 
कीं । अतएव विषयोपभोग की इच्छा का देतु भौ धन धी 4 | 
विषय की इच्छा पूर्ति मे किसी प्रकार का विघ्न पड वा १ 
करने बाल्ते षर क्रोध आमतादहै।; कोधकं वशम दाक 

र का ञ्नर्थं करता दे। | 1. 
ध से वड़े युद्ध क्रोधके दी परिणाम होते दै (91 + | 

क्ष ३ धने दी ग्वं होता दै। धन के 
मलुर्यो की हत्या दो जाती है । तिरस्कार करता 
। = छ्मन्य का तिरस्कार 

ही कारण इष्ट वस्तु के प्राप्त होने पर अ 


; = च्रापको सवशर नाही 

। इसी कों स्मय कहते ह | अपन प 4 1 द य ह 

। दू थात्‌ धन की माद एर 

व हीं करता धन सं ही 


छ सूमता नदीं जिसमे किली का स्कार न 

क क्रलह उत्पन्न होता दै । कल्‌ कं उत्पादन को ही मेद च | 
है । धन के दी कारण हष बदृता हे । द्रेषकोदी वैरं क | 
धनी किसी का भी विश्वास नदीं करता हे । ध श. 
आ कोई विश्वास नदीं करता है । धन से हो चरश्वास 
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होता है धन के हौ कारण अन्य के शुभ को देखकर सहन नहीं : 
होता दै । अभिप्राय यदं कि धन भिल्ल जाने परः यदि अन्य के 
वासं चरवने से अधिक धनादि देखता है तो सहन नही करता 
उससे अधिक वदने को तथा उसको नीचा | दिखाने का भ्रयल 
सता दै। धनको कार्ण खो के व्यसन में फततकर अपना 
जोवन नष्ट कर्ता दै। धन को ही प्राति के लिए यूत ( जुञ्रा ) 
चेल्लत। दै । जिसके पास धन होता है बह उसको बढ़ाने के लिये 
यत खेलता दे । 
^ ज्ञि प्रकार यह १५ अनर्थो का मूल अर्थं नाम वाला है। 
-तिलं कारण अपना कल्याण चाहने बाला पुरुष दूर से दी इसका 
चरिव्याग कर दे। धन सदा अनथं का मूल है कलि में विशेष 
रूप से है क्योकि इसमं कलि का निवास है । जेसा कि भागवत में 
च्तीन है जब कलिका निग्रह राजा परीक्षित ने किया तवब्र उसने 
अपने रहने के लिए स्थान मोगा राजा परीक्षित ने उसकी प्राथना 
यर उसे चार स्थान दिया । | (5 
। ध ॥ 
अभ्यथितस्तदा तस्म स्थानानि कलये ददो । 
यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्राधमंचतुषिधः ॥ ` 
पुनर्च याचपम्रानाय जातरूपमद्‌त्पश्ुः । 
ततोऽनृतं मद कामं रजो वेरं च पश्चमम्‌ ॥ 
ञ्रमूनिपश्चस्थानानि दयधमे प्रमवः कलिः। 
ग्रोत्तरेयेण दत्तानि न्यत्रसत्तनि देशकृत । 
श्रथेतानि नः सेवेत बुभूषुः पुरुषः कचित्‌ । 
{ | 
षरिरोपतो धमं शीलो राजा सोक पतिगुरः ॥ 
भा० १-१७-४१ 
उस समय उसकी प्राथना पर यत-पन-खी-सूना जिसमे 
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„र प्रकार का अधर्म होता है। राजा ते दिया, इसमें सवन ५ 
) <| होकर कलि ने जव पनः याचना क्रियातो राजानं खवण दिय | 
` ¡जिससे अतव्य मद काम रजोगुण श्रौर र्पोचवां वर होता ट । 
^ अतएव जो परुष अपना कल्याण चादेता दै उसको इनका == 
1 नदीं करना चाहिये । विशेष कर धमंशील राजा जो 1५५ 
` स्वामी है ओर स्वश्र दै अथवा जो सवका गुरु दै शि्तक क 
वह इनक्रा सेवन कभो नदीं करे । अर्थात्‌ य॒त-मय-ी-दिसा ओर 
स्वं का सेवन न करै । यदि इनका सेवने करेगा तो कलि क 
प्रभाव से अवश्य प्रभावित होगा । यदि गरहस्थाश्रम मे हे तन 
धनादि का संग्रह अधिक न करे । जेसा कि प्राचीन समयम लोग 
करते थे जहां धन प्रधिक ग्राप्तहुञ्ा उसको यज्ञ दानादि क हारा 
 च्यय'कर देते थे ऋषि सुनि वन में पणं कटी बनाकर निवास करन 
 ओं। वन से उत्पन्न होने वाले पदार्थो के द्वारा अपना जीवन निवह 
करते ये । सन्यासी भित्ता मांग कर जीवन निवह करत घे । 'एक 
सथान मेँ निवास नदीं करते थे इसी कारण उनम किसी भकार र 
दोष नदीं आता था खख शान्तिमय उनका जीवन क 6 
` यह्‌ निरिचित दो गया किं वास्तव मं साधु वही है । ज (५ च 
प्रकार का संग्रह न करकं निधनो के समान'जीवन व्यतात स 
हे । तथा परमानन्द खुधासिन्धु मे निमम्न रहता है । वह्‌ ५ ६ 
सधासिन्धु निजात्मा ही दहै बही ' परम धनहै । किन्तु स: 
सन वाद्य मिथ्या पदार्था की ओर भ्रमण करत १ ( 
तक उसका सान्तात्कार्‌ नहा होता । अतएव मन | कं 4 १ 
ते रोक कर अन्तमुख करना ही समस्त मनुष्यां का ५ 
कर्तव्य दै । इस कतञ्य का पालन करने वाला द्यी सपु ख 

रहता है । ( हमसे अनुवादित महा वाक्य रत्नावली पद्य , | 


धनी दुखी निधन दखी, दुखी रहे स लोग । 
साधु सुखी हरि के मि, तञ्यो विषयसुखभोग ॥१॥ 
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साधं कंहावत फिरत जग 
साधू का सुख मिलत नहि 
साधू दशन पठत ही 
साधु द्व वचर जगत 
व्रजनन्दन नित बस॒तजंह 
रमशरेति अति रमण 
, चर्षाच्छत॒ सुखदायिनी, 

सुख पैक पूरण कयि, 
गुरुदिन  बामनद्वादशी 
हरि गुरु कृपा कटात्‌ से 
रामारामापति सदा, 
सतं चित आनन्द सूप 


केरत राजसी भोग । \ < 
टत . नहीं भव रोग ॥२\ ` 
साधू दशन ; होय \ 
साघु कटात ` सौय ||२।} ^ 
बृन्दातन सुखधाम | 

हे, कमलापति विश्राम ॥४॥ 
श्रावण भाद मस । | 
रामदेव सुनिवास ॥५॥ 
समद्विसहस्रदशएक । | 
भयो विध्न नहिं एक ` ॥६॥ 
वसह सकल जग माहि । 


लखि, रामदेव हपांहि ॥७॥ 
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